


है व नर लक कस 
है 

वीर सेवा मन्दिर व 

रि0त0 |  £ 
डर रे 

धर ४ 

४ 5 

0 (6 8 | #म्र तंख्या शो 5 
३४ क्रम संख्या 4 नह डर 

72<५९१९९ | काल नं ० 7० की 38 2 738 
4: |: | //* 5-4 णणणॉर्ण: 
09580 %:(22/:059 9: :%४/%/2%४%)४१४ 





२६ ५० ० शत 0 4९ 













6१९ 40 ४९९ ४ (७५0५: कप 


(4070) ० 7४८ है * 





॥#&००095 बता/७४३ 0 (७०... 
जैक 78 ९४त ॥8॥ फोर ए७ + 
छा प्रा रिवैरिएटस्‍र & 
8९020), ॥९(0747] / ७ 
रएशधवापर(ल ५0 किए छा 


ग हएऔी।08.- 





इट।आह हैहआए5 : निंउतप्र३८८५२९१ 9५ 
(03 //भा(लागर ॥0349755 ॥र/ए०७5शांषद$ ॥78. 
[60 हे 0&॥।4#५७७,११, 8॥+//. 


अतल्धसध/रल (यएणएरी! व अशरिकाणाई करा उातलडद(॥, 


महाचीर गयंती स्मारिका 


संपादक 
पं» चैनसुखबास न्यायतीथे 


रानस्थान जैन समा, नयपुर 
धप्रेल १९६३ 


रतनलास छावडा 


राजस्थान जैन सभा 
जयपुर 


सूल्य दो रुपया 


ंद ० ०0 ्‌ा ० छ 


१०, 


११. 


१३. 


१४, 


१५. 


अनुक्रमणिका 


» संपादकीय 

- प्रकाशकीय 

» सम्मतियां 

. महायीर-स्तवन 

« भगवान महावीर की धर्म देशना 


« महावीर के शासन सूद 
 स्वयंभू युग की अपभ्रश काव्य 


धारा 


राजस्थानी जैन साहित्य : कतिपय 


विशेषतायें 


, इतिहास के संदर्भ में भगवान 


ऋषभदेव 

हिन्दी साहित्य के श्रादि काल की 
विशिष्ट हिन्दी जैनक्ृति: जम्बू 
स्वामी सत्कवस्तु 

ज॑नतत््व ज्ञान के विशिष्ट 
श्रास्याता : योगेन्द्र मुनि 


यशस्तिलक चम्पू का परिचयात्मक 
अध्ययन 


, एडिग्टन का वैज्ञानिक भशभ्रभिमत 


झ्रोर जैन दर्शन 
प्रजेय महावीर (कविता) 


जेतकोप साहित्य की उपलब्धियां 


च 
ऊ 
| 
! 
पं. चैन सुखदास न्यायती रथ 
प्रध्यक्ष दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज 
मनिहारो का रास्ता, जयपुर ३ 
आचार्य तुलसी ७ 
ढा, देवेन्द्रकुमार 


१३, दक्षिण राज मोहल्ला इंदौर ६ 
डा. 22 श्व्री 
प्राधानाध्यापक हिन्दी विभाग, 
राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर ६१४ 


मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी प्रथम १६ 


डा. हरीश 
महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर २३ 


डा. वायुदेत॒सिह 
प्रध्यक्ष हिल्दी विभाग, भार, एम. पी. 
डिग्री कालेज, 'देतापर २६ 


दा. छांपनाथ त्रपाठी 
हिन्दी विभाग, बुर क्षेत्र विश्व- 


विद्यालय, कु क्षेत्र ३4 
मुनि भरी महेन्द्रकृधारजी ट्वितीय ४२ 
म्रेघराज मुकुल 

सांस्कृतिक भधिकारी, राजस्थान 
सरकार, जयपुर भ्३ 


डा. नेगी चन्द शास्त्री 
ब्रा ६५ 


१६. 
१७. 
:१८- 


१६. 
२०. 


श्र. 
२३. 


२४. 
२५. 


२६- 


महावीर, बुद्ध और गांधी को 


प्रहिसक परम्परा 
भक्त कवि वृत्दावन की काव्य- 
साधना 


जैनों से स्वस्थ चितन की श्रपेक्षा 
देखो दूरक्षितिज में (कविता) 


पुण्य-तत्व 


. गरितपिटक व ब्रिपिटक में शब्द- 


साम्य और उक्ति साम्य 
राजस्थानी साहित्यकार : संघी 
दौलतराम 

ग्राचा्य॑ अजितसेन झ्रौर उनको 
प्रमरकृति : अलंकार चितामरित 
ग्रहिसा-परिहास 

भगवात महावीर के समय की 
धामिक क्रांति 

साहू और राजा टोडरमल 


आचार्य जिनसेनकृत : हरिवंश 


पुराण' 


२८. महाकबि रईप्ू : व्यक्तित्व एवं 


कृतित्व 


- क्षमामूति महू दिध्त 
. कवि वादिराज और उनके वंशजों 


की श्र्‌ तसेवा 


/. राजस्थानी सपना साहित्य में 


तीर्थंकर 


« छत्र-त्रय 


. वेदों में ्रहिसा 


ई 


शशिवाल्रा माथुर 
हा. नरेन्द्र भानावत ६७ 
सागरमल जैन ७५ 
सुदेश' जैन नागौद ८ 
कलाश चन्द्र शास्त्री 
बनारस घ० 

मुनि श्री नगराजजी प४ 
अनूप चन्द्र न्यायतीर्थ 

जयपुर ६० 
अमृतलाल शास्त्री, 
२/६७, भदैनीघाट, वाराणसी. ६४ 
सागरमल जैन साथी, जयपुर (०० 
पं. गोपीलाल भमर 
५७, लक्ष्मीपुरा, सागर 
परमानन्द जैन 
वीर सेवा मन्दिर, दरियागंज दिल्ली १००७ 
भागचन्द्र जेन 
जन लॉज, वाराणसी 5६२ 
प्री. राजाराम जेन 
प्रारा ११८ 
शतावधानी श्री कीति विजय श्वा १२४८ 
प॑ दीप चन्द पांख्या 
केकड़ी १२६ 
महन्द्र भनावत 
उदयपुर १३३ 
छोटलाल जैन 


२० इन्द्रविध्वास रोड, कलकत्ता २७ ६४० 
डा. सुधीर कुमार गुप्त 
रीडर, संस्कृत विभाग राजस्थान 


विश्वविद्यालय जयपुर १४३ 


रेड. 


रे५. 


३६, 


३७. 


रेद 


३६. 


जैन प्रेमास्यान 


भगंबान महावीर 


स्वाश्रयी तीर्थंकर महावीर 
धर्मों में समवय- की ग्रावध्यकता 


कविवर भूधरदास 


तीथं॑ कर महावीर और उनकी 
महत्ता 


, कर्मदर्शन 


. जयपुर के जेन मन्दिर और वास्तु- 


कला 


. धर्म की कसौटी 


. जैन सन्त भ्रुवत्त कीति: व्यक्तित्व 


एवं कृतित्व 


. वीरावतार (कविता) 
: प्रयुम्न चरित्र के कुछ शाब्द श्लौर 


पाठार्थ 


. राजस्थान के कतिपय महत्वपूर्ण 


पूर्व मध्यकालीन जैन लेख 


प्रो, मुथुराप्रभाद श्रपवाल 
हिन्दी विभाग गवर्न॑ मेंट कालेज 


है गरपुर (४६ 


'कंपूर चन्द पाटनी 


पाटनी जैन एण्ड कंपनी 

जौहरी बाजार जयपुर १५१ 
अगर चन्द्र नाहटा 

बीकानेर १५३ 
रिपमदास रांका 

सम्पादक जैनजगत्‌, अम्बई १५६ 
सौभागमल जैन रांवका 

उप संपादक दैनिक राष्ट्रदूत 

जयपुर १५७ 


डा. कामताप्रसाद जेंन 

भ्रखिल विश्व जैन मिशन 

प्रलीगंज (एटा) १६१ 
डा, सरनाम सिह शर्मा 

हिन्दी विभाग, राजस्थान 


विश्वविद्यालय जयपुर १६४ 
मंबरलाल न्याय तीर्थ 

संपादक, वीरवाणी मनिहारों का 

रास्ता जयपुर १६७ 
सत्यदेष किद्याल॑कार 


४० ए. हनुमान लेन, ,नई दिल्‍ली १६६ 


डा० कस्तूरचन्दे' करिलीवाल, 
जयपुर १७८ 


'तन्मय' बुखारिया १८३ 


डा० दशरथ शर्मा 

हिन्दी विभाग दिल्‍ली विश्व विद्यालय 
दिल्ली 

ड|० सत्यप्रकाश 

डायरेक्टर आफ आञाक्योंलाजी राजस्थान 
जयपुर 


47. 


409. 
49. 


60, 


94, 


कुनन 


छा 
है 


88. 


84. 


88. 


56, 


67. 


886. 


7,070 3 ४08ए४7७ 08 87|ए 
38008 ॥॥0678॥078 


शान 500व98 07 रं६४780 
ए?/०४०६४09 र७।० ॥0997079 


पृफ6 ि%प४9 ० एं90074- 
४099|0ए ॥0 95990 9४809. 


[७9७ 0038097007 07 ४0588 
8 ग7७४ांप्र 20030909. 


« व6 7॥/० 0 09067 (/88888 


7 8096 रि0१68 रेप 
॥/06790 776. 


पफ१७ 007009॥ 0 50 804 006 
५४४०008 9597088078 0 806 
एक (0₹क व0 रेंधंपरांशा। 
स्रांक्णए 0 फ्ेक्पापरश्ात0007 


गेंशंए 79-60 4॥ 508868009876 


000९7 ४ [96 ७00 
3779४78/6 

बेंधंआ।80) : ध807ए धाणते 
#&0750 पा४ 

गुफ6 58878 44 7वींछ7॥ 
875 


. राजस्थान जैन सभा-एक परिचय 


रह उकबढाबे रद... 9 


+>, प्र. 308॥6, 9 
५6670 478६&#४464; 70. 
80408998 7 


2+गी 2697|7 88087 
90फ2४४४000 ए॑ श2/080979 
फेब्णणां 079672॥9, फि७००७॥ 9 
>., % 6. 6. डद्ाह्राप्बाकः 
॥0४8१९7 479 9॥]0807059 

हर 7080४7 07ए8780% 


स्‍2#87 ज़97' 4 
># (9, 6. २>4॥46 

प्र॒७४१ 06 0096 726909. रण 
प्रांडघ४079, ऐिपांश्णशप 

| :(॥॥ ॥॥,.)॥ कि। ।१॥॥ ४५ 9४ 


375. झुककाकां ए48वे 8094/0 
॥,0%#प797४ (90ए6€77शारजा 
006९०, 6 छब्ण्ठशाक्रहुक..7] 
497. ऊ>ँकद/880 दाद 
],68७0प776७०, (007ए९7४४77९७7॥ 
(0॥688, 3. शा 

8॥07#7 (]क्रालवा।ं २७६७ 


गें&छ977 47 
5077 उशेद्ककाठाद्ावं7व रैक 

870 ७8080708 897 46 
4॥78 7६४ 2944 ॥ कंस 
एक्रांए४४ 68 


9:. 7! 00004 (एक्रावं।'क 


प्रकाशकींय 


राजस्थान जैन सभा प्रपने जीवन के दस | वर्ष समाप्त कर स्थारहवें वर्ष में 
पदार्पशश कर रही है। इस भ्रवधि में समा ते जो कुछ किया है उससे इस सभा की 
कार्य प्रगति का संकेत मिल सकता है । 


सभा जेन युवकों में जीवन, जाएृति एवं स्फूर्त उत्पन्न करने के प्रतिरिक्त जन 
मानस को धर्म एवं कर्त्तव्य की प्रोर प्राकृष्ट करने के लिये प्रयूषिण पर्ब, क्षमापन 
समारोह, वीर निर्वयाणोत्सव, महावीर जयम्ती एवं विविध झ्रामोजनों की समय समय पर 
व्यवस्था करतो रही है। राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये नग्न विरोधी 
बिल को वापस कराने, राजस्थान सरकार द्वारा प्रनन्त धतुर्दशी एवं संबत्सरी का भ्व- 
काश कम कर दिये जाने पर उसे पुनः स्वीकृत कराने, जन गणना में राजस्थान के सभी 
शहरों व गांवों के जैन संप्रदायों को जेन ही लिखवाने, एवं राजस्थान विधान सभा द्वारा 
पारित राजस्थान ट्गष्ट एक्ट में संशोधन प्रादि कराने के जो कार्य कर उनमें सफलता 
प्राप्त की है बह इस सभा के इतिहास में स्मरणीय रहेगी । 


इन्ही कार्यों के फल स्वरूप इत्तने पोढे समय में इस संस्था ने जैन समाज की 
प्रतिनिधि संन्‍था का रूप धारण कर लिया है। कहना न होगा कि इस सब का श्रेय 
सभा के उस शुभवचिन्तकों, सहायकों, प्रेमियों, हितैषियों तथा सदस्यों को है जिन्होंने पूरी 
लगन, तत्परता एवं सेवा भाव से इस संस्था को सींचा हैं । उन सब को धन्यवाद देना 
तथा उनके प्रति इतज्ञता प्रक। करना उनके सेवाओं के महत्व को कम करना ही 
होगा । समय समय पर प्रनेक महानुभावों ने संस्था को आ्राशीर्वाद दिये हैं तथा इसकी 
उन्‍्नति की कामनायें की हैं। उनसे हमें बल तथा उत्साह प्राप्त हुआ्ता है प्ौर झ्रागे कार्य 
करने की प्रेरणा मिली है । 


गत वर्ष कुछ हितैषियों ने सभा को सुझाव दिया कि महाबीर जयन्ती के 
प्रवसर पर कुछ भ्राधुनिक मौलिक प्रकाशनों द्वारा भगवान महावीर के सर्व जीव हित- 
कारी सिद्धांतों का प्रचार किया जाय ताकि देश के नेतिक एवं भारित्रिक उत्थान में योग 
मिले । इसे हृष्टिगत रखते हुए श्रद्ध य पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ के सम्पादकत्व में एक 
बृहतु स्मारिका प्रकाशित किये जाने का निश्चय किया गया। हमें इस बआत का हवष॑ है कि 
उन्होंने इसका सम्पादत करना स्वीकार कर लिया । गत वर्ष प्रकाशित महावीर जयन्ती 
स्मारिका उन्हीं की कृपा का फल थी । इस स्मारिका का देश के विद्वानों, 
साहित्यकारों एवं पत्रों ने भारी स्वागत किया । कई विद्वानों ने अपने भ्राजीर्वाद 
पौर शुभकामतायें देते हुए यह सुकाव दिया कि ऐसी स्मारिका महावीर जयन्ती के 
शुभ प्रवतर पर यदि भ्रति वर्ष निकाली जाये तो यह निश्थय ही देश के नेतिक एबं 


ए्‌ 


वारिधिक उत्पान में महत्त्वपूर्णा योग होगा । इसी भावना से प्रेरित होकर हस वर्ष 
पुनः महावीर जयंती स्मारिका पाठकों के हाथों में देते हुये हमें हर्ष हो रहा है । स्मारिका 
के प्रकाशन में इस वर्ष हमें पृवपिक्षा प्रधिक बाधाप्रों एवं भ्राधिक कठिनाइयों का सामना 
करना पडा है । फिर भी हम जिस रूप में इसे प्रस्तुत कर पाये हैं, विश्वास है कि वह 
झवश्य उपयोगी साबित होगी । 


इसकी तैयारी में तथा इसके लिये साधन व सामग्री जुटाने में जिन लेखकों, 
कवियों, विज्ञापन दाताप्नों भादि से सहयोग व सहायता प्राप्त हुई है उन सब के 
प्रति सभा की प्लोर से मैं आभार प्रदर्शित करता हूं । विशेष रूप से सर्व श्री बाबू 
: छोटेलालजी जैन कलकत्ता, विजयचन्द जैन वेद, केवलचन्द ठोलिया, प्रवीणशचन्द 
छाबडा, सरदारमल गोलेछा, आादि का में प्रत्यन्त भ्राभार मानता हूँ ! 


इस ग्रन्य को प्रति प्रत्प समय में सुन्दर ध्रौर सुचारू रूप से समय पर तैयार 

कर देने के लिये प्रजन्ता प्रिन्टर्स, जुबली ब्लाक वकक्‍सं, हेमेन्द्रकुमार बगडा, युरेन्द्रकुमार 

काला, डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, राजमल संघी एवं सौभागमल रांवका श्रादि ने जो 
परिश्रम किया है उसके लिये सभा प्राभार प्रगंठ करती है । 

हमें विइवास है कि हमें भविष्य में भी भ्रपने प्रयत्नों में समी का पूर्णा सहयोग 

प्राप्त होता रहेगा ताकि देश के नैतिक उत्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में 

हम भ्रधिक प्रगति कर सकें । 
रतनलाल छाबड़ा 
मन्त्री 
राजस्थान जैन सभा 


सम्पादकीय 


गत वर्ष की महावीर जयन्ती स्मारिका! को लोगों ने भ्राशा से भ्रधिक 
पसंद किया । हिन्दी के भनेक प्रमुख देनिक पन्नों एवं दूसरे सामयिक पत्रों ने भी 
इसकी अनुकूल समालोचनाएं की । प्रनेक विद्वान पाठकों ने हमें यह भी लिखा 
झौर कहा कि यदि लगातार १० वर्ष तक इस प्रकार मौलिक लेखों भ्रादि से 
सुसज्जित महावीर जयन्ती स्मारिका प्रकाशित होती रहे धो एक बहुत बड़ी 
कमी की पूर्ति होगी और सामान्य जन जैन धर्म, दर्शन, कला, इतिहास श्रादि के 
विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकेगा । 


वास्तव में इस प्रकार की स्मारिकाप्रों के सम्पादन का काम अल्प 
परिश्रम साध्य नहीं है श्रौर इसलिए समय भी कम से कम कई महिने चाहिए; 
किन्तु कई कारणों से गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी केवल एक माह के भीतर 
ही सब काम करना पड़ा श्रौर स्मारिका को अधिकतम सुन्दर स्वरूप प्रदान 
नहीं किया जा सका । अनेक लेखकों के लेख समय पर नहीं मिले श्रतः उनके 
यथा स्थान चयन में सुविधा नहीं रही । 


स्मारिका में विभिन्‍त विषयों के लेख हैं श्लौर वे विभिन्‍्त हृष्टिकोणों से 
लिखे गये हैं। जैनों की दिगम्बर श्वेताम्बर शाखाओं की श्रनेक मान्यताएं महावीर 
के जीवन के सम्बन्ध में एकसी नहीं हैं । भ्रन्य भी प्ननेक मान्यताएं भ्रसमान हैं । 
वैसे ही जैनेतर मान्यताप्रों के विषय में भी कहा जा सकता है! पाठक प्रपने 
ग्रभिमत से मेल नहीं खाने वाली मान्यताओ्रों को श्रत्यन्त सहिष्णुता एवं 
उदारतापूर्वक पढ़ें और समरें कि यह हमारे पड़ौसी धर्म श्रथवा शाखा 
की मान्यता है । 


प्रन्त में मै उन लेखक महानुभावों के प्रति इृतज्ञता प्रकट किये बिना 
नहीं रह सकता जिन्होंने हमारी प्रार्थना पर प्रपतती महत्वपूर्ण रचनाएं भेजकर 
हमें अनुग्रहीोत किया है और स्मारिका को यह मनोहर रूप देने में वांछनीय 
सहयोग दिया है । 


यहां राजस्थान जैन सभा के उत्साही कार्यकर्ताश्रों को साधुवाद देना 
तो ऐसा ही होगा जेसा वह स्वयं मुझ पर ही लौट कर वापिस भरा जाए। 


चेनसुखदास न्यायतीर्थ 


सम्मतियां 


[ यत वर्ष राजस्थान जेन समा द्वारा प्रकाशित मह।वीर जयंती स्मारिका 
पर हमें ?मुख दिद्वानों, पत्रकारों एवं साहित्यकारों की जो सम्मतियां प्रःप्त हुई 
उनमें से कुछ को हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं। ] 


महावीर जयन्ति स्मारिका वर्ष ६२ मित्री । कृति बहुत ही सुर है। कई लेख तो 
महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं । मु के सचमुच खेद है कि मैं इस यज्ञ में प्रपनी ग्राहुति नहीं 
डाल सका। 
रामसिंह तोमर 
प्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, शांति निबेतन, विश्वभारती 


भगवान महावीर की पावन जयन्ति पर प्रकाशित इस रमारिका का प्रत्यन्त महत्व है । 
यह स्मारिका भगवान महादोर के विचार एवं सिद्धान्तों का प्रतीक है। इसमें प्रकाशित लेख, 
कविता, चित्र प्रादि सभी उन्नत रुचि, उत्कट साहित्य प्रेम, एवं उत्कृष्ट सांस्कृतिक परम्परा 
के द्योतक हैं। यह स्मारिका जैन धर्म, जैन संस्कृति एवं भारतीय दर्शन का ज्ञान ही नहीं 
कराती, प्रपितु इससे भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति एवं भारतीय दर्शन का भी यथेष्ट शान 
प्राप्त हो सकता है । राष्ट्रीय नव निर्माण के युग में ऐसी पत्रिकाओं का तो और भी प्रध्रिक 
महत्व है, क्योकि इस रमारिका का प्रनुशीलन करके प्रत्येक व्यक्ति सहज में ही मानवता, प्रेम, 
समता भ्रहिसा, त्याग, संयम श्रादि की शिक्षा ग्रहण कर सकता है । साहित्थिक दृष्टि से भी 
यह स्मारिका कम मूल्यवान नहीं है, क्योकि इसमें पुष्पदंत की भाषा, व्याकरण साहित्य, 
चम्पूकाव्य, रासो साहित्य श्रादि पर बड़े ही शोधपूर्ण लेख संकलित किये गये हैं । निस्सदेह 
यह स्मारिका भारतीय संस्कृति एवं सम्यता के गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करती हुई प्राचीन 
एवं नवीन विचारों में सामंजस्थ स्थात्रित करेगी झौर ग्राधुनिक जीवन में व्याप्त विषमताश्रों 
को दूर करने के लिए समत्व बुद्धि एवं मानवता प्रेम का प्रचार करेगी ऐसा मेरा विश्वास है। 
इसके सुयोग्य सम्पादन एवं सुरुचिपूर्ण प्रकाशन के लिंयें में हादिक बधाई देता हूं । 
डा० द्वारिकाप्रसाद सक्सेना 
प्रध्यक्ष हिन्दी विभाग 
एन. श्रार, ई, सी. कालेज, खुरजा (उ. प्र.) 


महाबीर जंयति स्मारिकरा की प्रति मिली । मिलते ही पत्ते पलटे तो बडी प्रसन्तता 
हुई । ऐसा जान पडा है, भ्रापने गागर में सागर भर दिया है। जन धर्म, जैन दर्शन तथा 
भगवान महादोर से संबंधित इतनी सामग्री एक स्थान पर गब्रन्यत्र कम ही मिलती है । कई 
लेख तो बड़े ही उपयोगी हैं। इनमें मौलिक चिन्तन है। कई लेख विचार प्ररक हैं, ज्ञानवर्द्ध क 
हैं। मुके विश्वास है कि इस संग्रह को जो भी पढ़ेगा, उसे लाभ होगा। 
में इसके लिये सम्पादक तथा जयपुर की राजस्थान जैत सभा को बधाई देता हूं । 
यशपाज़ जेन, दिल्‍ली 


रे 


स्मारिका बहुत ही सुन्दर निकली । लेखों के क्षीष॑कों से प्राकर्षण होता ही है किन्‍्सु 
प्रभी एक ही लेल डा० वासुदेवशररा प्रग्रवाल का लेख मथुरा के पुरातत्व पर पढा । बह तो 
बहुत ही भ्च्छा है भर उसमें मोलिकता भी है झ्ौर नया प्रकाश भी । 


बाबू छोटेलाल, कलकत्ता 


महावीर जयश्ती स्मारिका, प्रप्रेंल १६६२, पर पश्रापततः एक दृष्टि डालने से इसकी 
उपयोगिता दिखाई देने लगती है। जैन धर्म तथा साहित्य से सम्बद्ध परिचयात्मक तथा 
पनुसन्धानात्मक लेखों का यह संग्रह जिज्ञासुओं मर अनुसन्धाताओों दोनों के लिये समान रूप 
से पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करता है। विभिन्‍न विषयों से सम्बद्ध इन लेखों को यदि त्रिषय- 
क़मानुसार संजो दिया जाता तो इससे स्मारिका की उपयोगिता कहीं प्रधिक बढ़ जाती । 
डढा० सत्यदेत्न चौधरी, शास्त्री, एम, ए. (हि. सं.) पी. एच. डी. 
हिन्दी विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 
स्मारिका का निस्सन्देह स्थायी पृल्य है। कला, साहित्य, स्थापत्यादि सभी क्षेत्रों की 
पर्याप्त उपयोगी सामग्री ब्रापने सुव्यवस्थित एवं सुरुपादित रूप में प्रदान की है । चित्रों से 
स्मारिका को छवि और भी बढ गई है | हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में जैन प्रपत्र श 
एवं साहित्य का विशेष योगदान है इस हृष्टि से भी यह संग्रहणशीय है । में ऐसे श्रंक के लिये 
झ्रापकी सभा को एवं सम्पादक महोदय को हृदय से बधाई देता हूं । 
ढा० केलाशचन्द्र भाटिया, श्रलीगढ़ 
प्राज महावीर जयन्ती स्मारिका का प्रंक मिला । एतदर्थ में कृतज्ञ हूं । प्रंक में भगवान 
महावीर से सम्बद्ध लेख तो हैं ही, कुछ शोध पूर्ण निबन्ध भी हैं | सपूच्री स्मारिका उत्तम सामग्री 
में संयुक्त है। मेरी स्मृति में महावीर जयन्ती पर ऐसा विशेषांक ग्राज तक कभी प्रकाशित नहीं 
हुआ । उसका श्रन्तःपक्ष श्रौर बाहय-साज-सज्जा दोनों ही आ्राकर्य क हैं । भाशा है ऐसे विशेषांक 
प्रकाशित होते रहेंगे । रु ४ 
क ढ|८ प्रमसागर जैन, बड़ोत 
स्मारिका में तुलनात्मक तथा ग्रालोचनात्मक लेखों का उपयोगी सुन्दर संग्रह है जो 
पाठकों को भ्राकपित करेगा । जैन वाड_ मय की दर्शन, साहित्य, इतिहास भ्रादि विभिन्‍न शाखाओ्रों 
का प्रतिनिधित्व भी स्मारिका में प्रच्छा हुआ है । इस प्रकाशन की सफलता पर बधाई । 
डा० सुमतिचन्द्र, श्रमरोहा ( मुरादाबाद ) 


महावीर जयन्ती स्मारिका में भगवान महावीर के जीवन चरित्र और उनके उपदेक्षों 

पर तो मुख्य रूप से लेख संकलित हैं ही, जैन दर्शन, जैन साहित्य और जैन कला पर भी 

महत्त्वपूर्ण लेखों का संग्रह किया गया है । इन लेखों से पाठक सत्य, प्रहिसा झौर ग्रपरिग्रह के 

सिद्धान्तों को समभेंगे जो उतके जीवन में श्रवश्य प्ररणापरक सिद्ध होंगे। यया स्थान चित्रों 

से पत्रिका की उपयोगिता श्रौर भी बढ गई है । भ्राशा है यह सभी के लिये समान रूप से 
उपयोगी भर ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी । 

देनिक नवभारत टाइम्स, दिल्‍ली 


डे 


गत प्रप्रेल सन १६६२ में महावीर जयस्ती के भ्रवसर पर राजस्थान जैन सभा जयपुर 
द्वारा प्रकाशित लगभग २५० पृष्ठों की यह स्मारिका एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है । लगभग 
५६ प्रतिष्ठित विद्वानों के जैन धर्म, साहित्य एवं संस्कृति से सम्बन्धित विभिन्‍न विषयों 
पर शोध, खोज पूर्ण निबन्धों का स्मारिका में सुन्दर चयन हुआ है । इन निबन्धों में ४ भ्रंग्रेजी 
भाषा के भी हैं। कलापूर्णां जैन मूर्तियों एवं मन्दिरों के चित्रों से ग्रन्य की शोभा झभौर प्रधिक 
बढ गई है। स्मारिका का मूल्य मात्र दो रुपया है। उपयोगी प्रकाशन के लिये सम्पादक व 
प्रकाशक धन्यवाद के पात्र हैं । 


जैन सन्देश, मथुरा 


महावीर जयन्ती के प्रवसर पर प्रकाशित यह स्मारिका प्रपने ढंग का पहला प्रयास 
है । इस स्मारिका का प्रनेक हृष्टियों से महत्व है। भगवान महावीर के सर्वजीव समभाव, 
सर्व जाति समभाव प्रौर सर्व धर्म समभाव के पुनीत सिद्धान्तों एवं प्रन्य विषयों पर उससमें 
विवेचनामय लेख हैं । इसके भ्रतिरिक्त जैन साहित्य, कला, संरकृति पर भी विभिन्‍न विद्वानों 
की शोधपूर्ण रचनाएं इसम्रें है। इसमें प्रकाशित लेख एवं चित्र जैन संस्कृति ही नहीं, भ्रपितु 
भारतीय संस्कृति की विशेषता बतलाने वाले हैं। इस प्रकार की स्मारिकाएं पाठकों को भार- 
तीय धर्मों को विविधता में भी भावात्मक एकता की श्लोर मानव का ध्यान श्राकृष्ट करती है । 
इस प्रकार की स्मारिकाएं प्रत्येक महावीर जयन्ती के भ्रवसर पर निकलनी घाहिए। 


इसकी छपाई, सफाई तथा चित्र ्राकर्षक एवं सुन्दर है । मूल्य भी स्मारिका का काफी 
कम है । ऐसे सबड्ग सुन्दर प्रकाशन के लिये सम्पादक एवं प्रकाशक बधाई के पात्र हैं । 


दैनिर राष्ट्रदूत, जयपुर 


महावीर जयन्ती के उपलक्ष में राजस्थान जैन सभा ने यह बडा भारो स्मारक ग्रन्थ 
प्रकट किया है। सभा का यह परिश्रम भ्रतीव सफल हुम्ना है। विदृवानों के लेख बहुत पढने 
योग्य हैं तथा चित्र भी जैन कला के जोते जागते प्रदर्शन ही हैं । 


जैन मित्र, सूरत 


युग प्रवर्तक वर्धमान महादीर द्वारा प्रनुचालित जैत धर्म को प्राचीन भारतीय संस्कृति 
में विज्ेष गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रस्तुत स्मारिका में प्रबुद्ध लेखकों द्वारा वर्धभान महावीर 
के जीवन, जैन धर्म के इतिहास, श्रमण शक्ति के पुनण्द्धार तथा सम्बन्धित दर्शन, संस्कृति, 
कला, साहित्य, संदेश श्रादि पर सार गर्मित विचार प्रगट किये गये हैं । इनसे जैन जीवन 
की व्यवस्थित धामिक, सामाजिक, साहित्यिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक परम्पराकों सुलके हुए 
रूप भें समभने के लिये स्वस्थ हृष्टि प्राप्त होती है । 


संक्षेप में, प्रस्तुत स्मारिका जैन धर्म की सभी विधाप्रों व्यवहारों और विश्वासों पर 
बौद्धिक ग्राकलन उपस्थित करती है। इसका भश्रध्येता जैन धर्म की विस्तृत भाव भूमि से 
परिचित होकर प्रन्य धर्मों के मध्य उसकी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्ति के संदर्भ में विवेकपूर्ण 


् 


बिवैषना प्रस्तुत करते में समर्थ हो सकता है झ्रतः इसे बस्तुततः उत्लिखित प्रकाशन संस्था की 
एक महत्वपूर्ण एवं उपादेय उपलब्धि ही समझना थाहिये। 
संपादक, नवभारत टाइम्स, बम्बई 


सदे १६६२ में महावीर जयन्ती के शुम प्रवसर पर राजस्थान जैन सभा ने यह स्मारिका 
प्रकाशित की है। इसमें विभिन्न विपयों के विद्वानों के प्रठावन सारगर्भित, विदृवत्तावृर्ण तथा 
पठनीय लेख हैं, पांच श्रंग्रेजी में हैं। लेख भगवान महावीर स्वामी, जैन धर्म, जैन संस्कृति 
भ्रदि विषयक तो हैं ही, पर प्राचीन शिल्प, साहित्य तथा इतिहास सम्बन्धी भी हैं। स्मारिका 
संप्रहणीय तथा परठनीय है । 


साप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिल्ली 


स्मारिका प्राप्त हुई । यह जैन धर्म, समाज, कला, संस्कृति विषयक भश्रधिकारी विद्वानों 
का श्रेष्ठ संग्रह है। इसके संपादन भौर संग्रह के लिये श्राप बधाई के पात्र हैं । 


वासुदेवर्सिह, प्रार, एम. पी. 
डिग्री कॉलेज, सीतापुर 


महावीर जयन्ती के प्रवसर पर स्मारिका जैसी शोधपरक पुस्तिका का प्रल्प समय में 
ही प्रकाशन कर आपने निरंचयरूपेणा एक महत्वपूर्ण तया अत्यधिक प्रावश्यक परम्परा का 
शुभारम्भ किया है। इस विशालकाय पत्रिका के किसी भी भाग पृष्ठ में भर्ती की सामग्री नहीं 
है बल्कि श्रमसाध्य मानसिक उपलब्धि के रूप में इस पश्रिका का स्थायी महत्त्व है। पत्रिका के 
एक ही प्रंक में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में श्रेष्ठ लेखकों को विविध विषयों पर प्रपूल्य 
सामग्री का एकत्रीकरण करना कुशल सम्पादकों का ही कार्य है। स्मारिका ए% सुन्दर, पठनीय 
तथा स्थायी महत्व का एक उपयोगी प्रकाशन है । 
रतनचन्द जेन 
हीरा बाग, बम्बई 
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प्रल्पपूल्य में बडी ही उपयोगी सामग्री भगवान महावीर व उनके सिद्धान्तों के विषय 
में प्रकाशित की, उसके लिये बधाई--- 
रिपभदास रांका, बम्बई 


स्मारिका पूरी तो नहीं देख पाया पर चयन बड़ा ही सुन्दर है। लेख भी बड़े 
विद्वत्तापूर्ण हैं । ] 
श्रीचन्द रामपुरिया, कलकत्ता 





महावीर स्तवने 


नमः श्री वरद्ध मानाय, निर्धुत कलिलात्मने । 
सालोकानां त्रिलोकानांयद्विद्यादर्णायते ॥ 
( ग्राचायं समन्तभद्र ) 
जिनका ज्ञान तीनों लोकों सहित प्रालोक को जानने के लिए दर्पण की तरह है, जिनकी 
प्रात्मा से सम्पूों बाह्य भौर प्रम्यन्तर विकृत्तियाँ सदा के लिए दूर हो गयी हैं उन. श्री वद्ध मान 
भगवान को मेरा प्रणाम है। 


सुरेन्द्र - मुकुटा - श्लिष्ट पाद - पद्मांशु-केशरम्‌ । 
प्रशमामि महावीरं॑ लोक--त्रितय--मंगलम्‌ ॥ 
( जिनसेनाचार्य ) 
जिनके चरण कमल की किरण केशर का श्रालिगन सुरेन्द्र का मुकुद करता है, भौर 
जो तीन लोक के लिए मंगल स्वरूप हैं उन मंगलमय महावीर स्वामी को में प्रथाम करता हूं । 


जीयादगाधः स-विवोधवाधिवीं रस्य रत्न त्रय लब्धये वः 
स्फुरतू-पयो बुदु-बुद बिन्दु मुद्रां मिदं यदन्तः त्रिजगत्‌ तनोति ॥ 
( महाकवि हरिचन्द्र ) 
भगवान वीर का वह भ्रगाध शान समुद्र श्राप लोगों की रत्लत्रय ( सम्यगदर्शन, 
सम्यगुज्ञान भौर सम्यकचारित्र ) प्राप्ति का कारण बने, जिसके भीतर ये तोनों जगत्‌ सिर्फ 
जल के बुद बुदे की शोभा को घारण करते हैं । 


जरा जरत्याः-स्मरणीय-मीरवरं, स्थयं-वरोभूत-मनह॒व रश्षियः । 
' निरामयं वीत मयं भवच्छिदं नमामि वीरं नूथुरा-सुरेः:स्तुतम्‌ ॥ 
( झ्राचार्य वी रनन्‍्दी ) 
जिनके पास जरा कभी नहीं झ्राती, जिनको शाइवत लक्ष्मी ने स्वयं ही ग्राकर वरण 
कर लिया है, जो सम्पूर्ण व्याधियों रहित हैं, जो बीत भय हैं जिन्होंने भव का भी विनाश कर 
दिया है, जिनका मनुष्य सुर और प्रपुर स्तवन करते हैं उन भगवान महावीर को में प्रणाम 
करता हूं । 


यो विश्व वेद वेश जनन-जन-निधेर्भज्िनः पार-हश्वा । 
पौर्वा-पर्या-विरुध्द॑ बचन-मनुपमं॑ निष्केलंके यदीयम्‌ ॥ 
त॑ वन्दे-साधु वन्य निखिल-गुण-निर्धि ध्वस्त-दोषद्विषन्तम्‌ । 
बुद्ध वा वद्ध मानं शतदल निलयं केशवं वा शिवं वा॥ 

( भट्टाकलंक देव ) 


३ 


जिन्होंने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, जिन्होंने दृहत्‌ तरंगों बाले संसार 
समुद्र के पार को देख लिया है। जिनके भ्रनुपम एवं निष्कलंक गचन पूर्वापर विरोध रहित हैं, 
उन संतों के द्वारा बन्दनीय, सम्पूर्ण हुणों के निधि, एवं दोष रूपी बुइमनों के 
विध्यंसक भगवान को मैं नमस्कार करता हूं! भत्ते ही वह बुद्ध हो, वद्ध मात हो, ब्रह्मा हो, 
केशव हो प्रयवा शिव हो । 


भव-वोजांहकुर-जलदा राग्राद्या: क्षय मुपागता यस्य । 
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमसूतस्मे॥ 
( हरिभद्र भूरि ) 
संसार के बीजांकुर के लिये मेध के समान रागादिक समस्त विकृतियां जिनकी नष्ट हो 
गयी हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूं चाहे वह श्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो या जिनेद्ध हो । 


भगवान महावीर की धमम देशना 
पं० चेनसुल्मदास स्यायतीर्य 


हवा, पानी भौर भोजन का जीवन में जो महत्व है वही महर्व मानव जीवन में धर्म का 
भी है। किन्तु मनुष्य भोजन, पानी भ्रौर हवा की जितनी उपयोगिता प्रनुभव करता है उतनी 
धर्म की नहीं । यदि उत्तको वास्तविक उपयोगिता उसके अनुभव में थ्वा जाए तो फिर ने धर्मोप- 
दक्ष की जरूरत है झौर ते धर्म की विविध व्यास्याप्री की । मनुष्य कों सबसे पहुले जिस तथ्य 
के समभते की ्रावश्यकहा है वह यही है। धर्म तो भात्मा की खुराक है। बहु एक रस होकर 
उसे सबल, समृद्ध भ्ौर सफल बताने का एक अधान तत्व है | 

जब तक मनुष्य इस तथ्य को नही समझता तब तक वहू महावीर के जीवन वर्दात व 
उनकी धर्म देशना के स्वरूप को ठीक रूप से हृदयगम नहीं कर सकता और न उसे जीवन के 
साथ एक रस हो बना सकता है। 

धर्म तत्त्व क्‍या है ? 

जैन धारत्रो मे वशित बारह भ्रनुप्रक्षाओ (गम्भीर चिन्तन) में एक प्रनुप्रज्षा बा नाम है 
धर्म स्वाख्यातत्व ( धर्म तु भ्राब्यातत्व) भर्थात्‌ धर्म का यथार्थ रूप से तिरूपण किया जानता । 
धर्म का यथार्थ रूप से निरूपण हुभा है या नहीं यह यस्तुत् निष्पक्ष चिन्तन का विषय है । 
धर्म क्या है ? भौर उसे ठीक रूप से प्रतिपादित किये जाने का क्या प्रर्य है? ये दोनो ही महत्व 
पूर्ण प्रश्न है। धर्म शब्द जिस धातु स बना है उसका प्र्य है घारण करना भर इस धारण का 
भी प्रर्थ है भ्रात्मा के चिरतन सुख का कारण । प्रात्मा भ्रमर है इसलिए उसका सम्बन्ध केवल 
इस लोक से नही, पर लोक से भी है। भाहे इहलोौकिक सुत हो धोर चाहे पारलीकिक यह 
निशरयय है कि धर्म गे बिना उसकी प्राप्ति कभी तहीं हो सकती । यहा यह भी नहीं भूलना 
चाहिए कि हम अपन पारलौकिक जीवन को समृद्ध एवं पवित्र बनाने के लिये पहले हृह लौकिक 
जीवन को परिष्कृत करना घाहिये। मार्गस्थ मनुष्य के सोचने का तरीका यही है ! 

उस धर्म का स्वरप है सच्ची ध्रद्धा, सन्‍्या क्ञान भौर सच्चा आवरण ।? यही तीनों 
भौजे बन्धन की मुक्ति का कारण" है। इन्ही का विस्तार या सक्ेप भनेकान्त या भ्रहिसा है । 
सच्ची श्रद्धा कभी किसी को भनेकान्त के बिना प्राप्त नहीं हो सकती । भ्रनेकान्त अद्धा भौर 
ज्ञान दोनो का ससकार करता है जैसे भ्रद्धा और ज्ञान के क्षेत्र मे प्रनेकान्स अआवद्यक है वैसे 
है प्राचरण के क्षेत्र मे भ्रहिसा की भ्निवायंता है। धर्म मनुष्य के श्रेय भौर भ्रय दोनो का 
साधन है | उसके बिना न लौकिक प्रम्युदम प्राप्ठ हो सकता है भौर न नि श्रेयस । 
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१ सदृहृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु । 
(रत्नकरण्ड कआ्रावका चार) 
२ सम्यग्दर्शन शान चारित्ाणि मोक्षमाग. 
(तस्वा्थंसूत्र ११ 


डं 


धर्म का सर्वोदय स्वरूप 

भगवान महावीर ने जिस तीर्थ का प्रशायन किया है प्रौर उसके द्वारा जिस धर्म तत्त्व 
को मानव लोक के सामने रखा है उम्चका स्वरुप सर्वोदय है, उस धर्म में न जाति की सीमा है, 
ने क्षेत्र की और न काल की और न लिंग भादि की । धर्ब जब प्रात्मा की खुराक बनकर भाता 
है तब इस प्रकार की सीमाएं ही नहीं बन सकती । जब वह श्रात्मा के लिये है तब सम्पूर्ण 
विदव के सभी प्रात्माप्रों के लिये समान रूप से बह क्‍यों ने क्रावश्यक होगा । जैसे श्वरीर के 
लिए प्रावश्यंक हवां और पानी प्रादि तत्वों की सीमाए स्वीकृत नहीं है वैसे ही भर्म की किसी 
भी प्रकार की सीमा कैसे स्वीकृत हो सकती है | धर्म के साथ केवल मानव का साबस्ध जोडता 
भी एक प्रकार की सकीरणेता है। इसलिए “मानव धर्म” श्रादि शब्दों का प्रयोग भी पूर्णात 
उदारंता का सूचक नही है। वह तो प्रारिमात्र के प्रातन्दात्मक स्वरूप को प्राप्त करते का 
साधन है। कीट, पतग, भूग, पशु, पक्षी भौर मनुष्य भादि सभी प्राणी मात्र किसी न किसी 
रूप मे उससे लाभान्वित हो सकते है। मानव मन में प्रगर धर्म ठीक रूप से उतर जाए तो न 
केवल उससे उसको ही लाभ होगा प्रपितु, पल्चु, पक्षी, कौट, पत गे, वृक्ष, लता, ग्रादि को भी 
मानव की औ्रोर से भ्रभय मिल जाने के कारण जीवन मे प्रपेक्षा इृत शान्ति मिल सकती है । 

धर्म का सर्वोदय स्वरूप तब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि उसके 
मन का श्राग्रह दूर नहीं हो जाता क्योकि भ्राग्रह ही विग्रह पैदा करता है। मन की हिसा का 
नाम ग्राग्रह है, जब वहीं श्राग्रहू बाहर भरा जाता है तब वह बाह्य हिंसा का रूप धारण कर 
लेता है | भ्रत धर्म का स्वरूप समझने एवं उसे जीवन में प्रवाहित करने के लिये ग्रनेकान्त की 
प्रनिवार्य श्रावश्यकता है । वह मनुष्य मे समझौते की भावना उत्पन्न वरता है श्रौर सह योग 
मुलक समाज रघना पर जोर दंता है। जब हम घट पटादि सामान्य पदार्थों का स्वरूप 
भी भनेकान्त के बिना नहीं समझ सकते तब पश्रात्मा की छुराक बनकर ओआनेवाले धर्म का 
स्वरूप उसके बिना कैसे समझ सकते है । 


धर्म के सर्वोदय स्वरूप में पापों के भ्रहकार की उत्तेजना नहीं होती और न लोक भूढता 
प्रादि का प्रातक होता है। उसमे प्रत्येक वस्तु लक्षण, प्रमाणा नय झ्रौर निक्षेप के द्वारा परखी 
जाती है | धर्म के सर्वोदय स्वरूप में केवल यही सामाजिकता पनप सकंती है जिसमे शोषण न 
हो भौर त हो कँच नीच के भेद भाव । मानव केयल मानव हो और उसकी महत्ता का मूल्या- 
खझुम ग्रगो के प्राथाए पर हो न कि जाति, कुल पद प्रतिष्ठा, घन भौर वैभव भ्रादि के भाधार 
पर, उसमे सहयोग, सहम्नस्तित्व, सह प्रतिष्ठा झ्रादि मानवोचित गुणों पर बल दिया गया है। 

भगवान महावीर की देशना की यह विशेषता रही है कि वह प्रत्येक व्यवस्था को द्रव्य 
क्षेत्र काल ध्रौर भाव मे प्रमुसार परिवत्ति करने बी उपयोगिता वा समर्थ न वरही है। परम्पराप्रो 





१ सर्वात्तवत्‌ तदुगुरमुस्य कल्पम््‌ 
सर्वान्तशूस्य च मिथो३नपेक्षम्‌ । 
सर्वोपदामन्तकर निरन्तम्‌ 
सर्वोद्य जीर्थमिद तबेब ॥ 
( समन्‍्त भद्वाचार्य ) 





३, 


की भ्रपेक्षा वहां परीक्षा, तर्क और दलीलों को भ्रचिक श्रेय प्राप्त है। दया, दम, त्याग, समाधि 
दि सब सानवीय गुणों के चरम विकास -का समर्थन करते हुए भी यहां किसी भी व्यवस्था 
का प्नतिवांद नहीं किया गया । भगवाल के .सर्वोदव . तीर्थ में हर जगह निरतिवादी व्यवस्था को 
महत्त्व दिया गया है | हिसा और भरहिंसा को भी इसी कसौटी पर कसा गया है। स्वयं स्था- 
दाद भी इस परीक्षण की कसौटी से बचा नहीं है; इसीलिये सम्यगनेकान्त, मिथ्याश्नेकान्त, 
सम्यगेकान्त, मिथ्येकान्त भ्रादि छाब्दों का जैन दर्धान में प्रयोग हुआ है । धर्म के सर्वोदय स्वरूप 
को हम सर्व जीव समभाव, सर्व धर्म समभाव और सर्व जाति सम भाव के रूप में समझ सकते 
हैं। यहां मनुष्य कृत विषमताभ्ों का कोई स्थान नहीं; बाहे वे कितनी ही पुरानी क्‍यों न हों । 


किन्तु एक प्रहत॑ 
यहां स्वभाव॑तः प्रत्येक विवैकी मनुष्य के हुदय में यह प्रश्न उपस्थित हुए बिना ने 
रहेगा कि जब भगवान महावीर का तीर्थ सर्वोदयं तीय है तंव संसार में उसका एकत्र 
शासन क्‍यों नहीं है ? इस प्रश्न का उत्तर प्राज के करीब डेढ़ हजार वर्ष पहले दुनियां के 
प्रख्यात ताकिक प्राचार्य समन्तभद्र ने दिया है। उन्होंने ही भगवान के तीर्थ को स्वोदिय तीर्थ 
बतलाया और उन्होंने ही यह विकट प्रश्त उठाकर उसका उत्तर भी दिया । भगवान महावीर 
की स्तुति करते हुए वे अपने युवत्मनुशासन नामक स्तोन्न में इस प्रकार कहते हैं-- 


काल: कलियवां कलुषाशयो वा 
श्रोतुः प्रवक्‍तुवं चना-तयो वा ॥। 
त्वच्छास-नेकाधि-पतित्व-हैतु 
प्रभत्व-शक्त -र॒पवाद-हेतु: ॥ 
प्र्थात्‌ हे भगवान तुम्हारे शासन की एकाधिपतित्व रूप प्रशुत्व शक्ति के अ्रपवाद के 
कारण तीन हैं। पहला कारण है कलिकाल । कलिकाल के कारण ही तुम्हारे शासन का 
प्रचार प्रवरद्ध है; किन्तु काल के प्रभाव को तो व्यर्य किया जा सकता है। जैसे रात्रि का 
समय ही ऐसा है कि उसमें श्रन्धकार होना भनिवाय है; किन्तु मनुष्य ने पपने महान प्रयत्नों 
से पहले दीपक और फिर बिजली के प्रकाश के द्वारा उ्तके सारे प्रभाव को व्यर्थ कर दिया 
प्रतः प्राचार्य समन्‍्तभद्र उसे विशेष महत्व देना नहीं चाहते प्रोर उसका दूसरा कारण बतलाते 
हुए कहते हैं कि लोगों के मत साफ नहों है। यदि तुम्हारे द्वारा प्रतिपादित धर्म तस्व को 
सुनने वालों के मन स्वच्छ एवं निष्पक्ष होते तो तुम्हारी प्रभ्न॒त्व शक्ति कभी भ्रपवाद का शिकार 
नहीं बनती किन्तु यहां भी प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि लोगों के मत साफ क्यों नहीं है ! 
प्रगर उनके सामने तत्त्व निरूपण ठीक रूप में रक्षा जाय तो वे अवध्य ही उसकी वास्तविकता 
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१. प्राग्रही वत निनोषति युक्तिम्‌ 
तत्र, यत्रमतिरस्य निविष्टा ॥ 
पक्षपात रहितस्य तु युक्ति । 
ग्ेत्र, तत्रमतिरेति निवेशम्‌ ॥ 
(भ्राचार्य हरिभद्व सूरि) 


है 


समझेग्रे प्लौर उनका मत स्वयं ही साफ हो आयगा । इसलिये दूसरे कारण को मो भ्पमौष्ण 
मारते हुए भ्रावार्य फिर तृतीय कारण का निर्देश करते हुए कहते है कि वक्ता धर्म तत्व का 
विवेषल करना ठीक नहीं जानता । वह उसमे सम हष्टि का उपयोग नहीं करता । जैन होकर 
भीजो बस्तु विकेचत में सापेक्ष हष्टि को नहीं प्रपणाता बहू कभी सफल ध्मोप्रदेष्टा नही 
हो सकता । 

इस भ्रन्तिम कारण को ही श्राधार्य सर्वाधिक महस्व देते है धौर उसका इस 
महत्वपूर्रों समस्या की धोर स्पष्ट हगित है कि सय हृष्टि से विवेषन करने थाले वक्ताप्रों के 
बिना धर्मतत्व प्रच्छी तरह "प्रास्यात'-प्रतिपादित नहीं होता । ध्राज यदि भगवान महाबीर की 
धर्म देशना के स्वरूप को यभ्रार्थ रूप मे दुतिया के सामने रखा जाय प्रौर बह केवल उन्ही 
लोगो के द्वारा रखा जाय जिनके जीवन में उस प्रकार का धर्म पहले स्वय उतर गया हो तो इस 
धर्म प्रचार की समस्या का समाधान होने मे देर न लगे । प्राज भी जैस समाज में वक्ताओो की 
कमी नहीं है, किन्तु प्राचार्य समन्‍्तभद् द्वारा निदिष्ट वक्ता कहा है ? प्रपने भात्मा में चारित्र 
मौर ज्ञान का मणिकाचन सयोग के समान सुन्दर समस्वय रखने वाले थोड़े से ही वक्ता वह 
काम कर सकते है जो प्राचार्य समल्तभद्द ने किया । किन्तु दुख है कि जैन धर्म प्राज रूढियो 
की चक्की में पिसा हुआ है । उसका कोई ऐसा भ्रग नहीं है जिसपर मूढताए हावी न हा । 
प्राचार्य समन्तभद्र ने धर्मतत््व को समभने के लिए सर्व प्रथम लोक म्रूढता देवपूढता एवं गुर 
मूढता ब्रादि भृढताप्रो पर प्रहार करने का श्रादेश दिया है। किन्तु यह कितना प्राश्चर्य है कि 
यहा तो मूढताएँ ही प्रधिकाश धर्म बनी हुई हैं। गह एक ऐसा घना मोटा भावरण है जिस तोडने 
के लिए विवेक का विशाल घन षाहिए। भगवान महादीर ते मूठता्रो को तोडकर धर्म को 
निरावरण एवं निरापद किया था । हमे भी श्राज धर्म के मूल रूप को सुरक्षित रखते हए बही 
कर्ना चाहिए जिसके लिए प्राज के करीब प्रढाई हजार वर्ष पहले भगवान महादीर ने सकेत 
किया था । 


महावीर के शासन सूत्र 
झाचाय श्री तुलसी 


भगवान्‌ महावीर ती्यकर थे | तीर्थ उनकी तपोशरूमि था भौर उनकी तपोभूमि से तीर्ष 
का उद्भव हुपा था । भगवान्‌ ने तर्थ की स्थापना ही नही को उसके श्राधार भी दिए। वे 
प्राधार किसी भी समाज के भाधार बन सकते है। भगवान ने तीर्थ के श्राठ प्रकार बताये- 

१ निददाकित 
२ निषकाक्षित 
३ निविचिकित्सा 
४ प्रपूढ दृष्टि 
२ उपब हण 
६ स्थिरीकरण 
७ वात्सल्य 
८ प्रभावना 

पहला प्राधार ग्रास्या या प्रभय है । एक सूत्रता का मूल बीज प्रास्था है। 
रव सम्मत लक्ष्य के प्रति अआ्स्थावान्‌ हुए बिना कोई भी प्रगति नहीं कर सकता । लक्ष्य के 
साथ तादा मय हो यह सगठन की पहली भ्रपेक्षा है। प्रमय भी ऐसी ही प्रनिवार्य श्रपेक्षा है । 
मन में भय हो तो लक्ष्य को पकडा ही नहीं जा सकता और पूर्व-भ्ृहीत हो तो उस पर टिका 
नहीं जा सकता । भगवात्‌ महावीर की हृष्टि में सब दोषों का मूल है हिंसा प्रौर हिंसा का 
मून है भय । कोई व्यक्ति ग्रभय होकर ही भ्रपने लक्ष्य की ्लोर स्वतन्त्र गति से चल सकता है । 


संगठन का दूसरा प्राधार है लक्ष्य के प्रति हृढ प्रनुराण या बेचारिक स्थिरता । जदव 
में प्रनक सगठन झौर उनके भिन्न-भिन्न लक्ष्य होते है । स्व-सम्मत लक्ष्य के प्रति हृढ प्रनुराग 
ने हो तो मन कभी किसी को पकडना चाहता है श्रौर कभी किसी को । विचारा में एक प्रघड 
सा चलता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति भौर सगठन दोनो ही स्वस्थ नहीं बन सकते । 


तीसरा आधार है स्वीकृत साधनों की सफलता में विध्वास | हर सगठन का भ्रपना 
साध्य होता है प्रौर प्रपने साधन होते है। किसी भी साधन से तब तक साध्य नहीं सघता जब 
तक साधक को उसकी सफलता में विश्वास न हो। इस साथन से प्रमुक साध्य की सिद्धि 
निश्चित होगी-ऐसा माने बिना सगठन का मार्ग पभ्रवरुद्ध हो जाता है। 

सगठन का चौथा प्राधार-स्तम्म प्रभृढ हृष्टि है। दूसरे विचारों के प्रति हमारी सद्‌ 
भावना हो यह सही है पर यह सही नहीं कि प्रपनी नीति के विरोधी विचारों के प्रति हमारी 
सहमति हो । यदि ऐसा हो तो हमारा दृष्टिकोण विशुद्ध नहीं रह सकता । भौर हमारे सग 
उन ह्ौर कार्य-प्रशाली का कोई स्वतन्त्र रूप भी नहीं रह सकता । सगठन के लिए यह बहुत 
प्रपेक्षित है कि उसका अनुयायी विनश्र हो पर सब समान हैं इस भ्रदिवेक का समर्थक न हो । 


द 


पाषवा प्राधार है उपबू हण । सगठन की भात्मा है- गण या विवोषता। हरा भौर 
प्रवगु॒रा ये दोनो मनुष्य के सहचारी हैं। उठा की वृद्धि भौर प्रवग़ुण का शोधत करता सगठत 
के लिए बहुत ही ध्रावश्यक होता है । पर इसमे बहुत सतर्कता बरती जानी चाहिए । प्रबगुरा 
का प्रतिकार होना चाहिए । पर उसे प्रसारित कर सगठत के सामने जटिलता पैदा नहीं करनी 
चाहिए | ग्रुण का विकास करना चाहिए पर उसके प्रति ईर्ष्या या उन्‍्माद न हो ऐसी सजगता 
रहती चाहिए । इसी सूत्र के ध्ाधार पर यह विचार थविकसित हुमा था कि “जो एक साधु की 
पूजा करता है, वह सब साधुझ्रो की पूजा करता है यानी साधुता की पूजा करता है । जो एक 
साधु की झवहेलना करता है, वह सब साधुप्रो की झ्नवहेलना करता है यानी साधुता की प्रव- 
हेलता करता है ।”' 

सगठन का छंठा भ्राधार है स्थिरीकरण । भरनेक लोगो का एक लक्ष्य के प्रति आाक्ृष्ट 
होना भी कठिन है प्रोर उत्तसे भी कठिन है, उस पर टिके रहना । प्राश्तरिक और बाहरी ऐसे 
दबाव होते हैं कि भ्रादमी दब जाता है। शारीरिक झौर मानसिक ऐसी परिस्थितिया होती है 
कि श्रादमी पराजित हो जाता है। तब वह लक्ष्य को छोड दूर भागना चाहता है। उस समय 
उसे लक्ष्य मे फिर से रियर करना सगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 

स्थिरीकरण के हेतु प्रनेक हो सकते है । उनमे सबसे बडा हेतु है बात्सल्य। भौर यही 
सातवा प्राधार है । सेवा और सविभाग इसी सूतन्न पर विकसित हुए है। भगवान ने कहा-अस- 
विभागी को मोक्ष नहीं मिलता । जो सविभाग को नही जानता, बह अपने झ्रापकोी श्रनगिन 
बन्धनों से जकड लेता है, फिर मुक्ति की कल्पना ही कहा ? इसी सूत्र के श्राधार पर उत्तरबर्ती 
ध्राचार्यों ने भगवान के म्रु हू से क्हलाया कि जो रोगी साधु की सेवा करता है, वह मेरी सेवा 
करता है भौर एकात्मकता की भाषा में गाया गया। 

'मिनन-भिन्‍न देश मे उत्पन्न हुए, भिन्न-भिन्न झ्राहार से शरीर बढा किन्तु जैसे ही 
वे जिन-शासन मे श्राए वैसे ही सब भाई हो गए । ” यह भाईचारा और सेवाभाव ही सगठन 
की सुहृद् श्राधार-शिला है । 

प्राठवा प्राधार है प्रभावना | वही संगठन टिक सकता है जो प्रभावशाली होता है। 
लक्ष्यपूति के साधनों को प्रभावशाली बनाएं रखे बिना उनकी प्रोर किसी का भुकाव ही नहीं 
होता । दूसरो के मन को भावित करने की क्षमता रखने थाने ही संगठत को प्रभावशाली बना 
सकते है। विद्या, कला, कौशल, वक़तृत्व श्रादि शक्तियों का विकास और पराक्रम सहज ही 
जन-मानस को प्रभावित कर देता है। संगठन के लिए ऐसे पारगामी व्यक्ति भी सदा श्रपेक्षित 
होते हैं । 

सगठन के लिए जो प्राठ प्राधार भगवान ने बताए, उन्तमे से पहले चार वैयक्ितिक हैं । 
कोई भी व्यक्ति उनसे अपनी प्रात्मा की सहायता करता है श्ौर साथ-साथ संघ को भी 
लाभान्वित करता है। प्रन्तिम चार से व्यक्ति दूसरों की सहायता कर सघ को शक्तिशाली 
बनाता है । 

महावीर जयन्ती के प्रवसर पर सब जैन इस पर चिन्तन करें कि वे जैन-शासन की 
समुन्नति के लिए इन प्राधार-सूत्रो को कितना भालम्बन लेते हैं । 





सयंभूयुग की अपभ्र श काव्य-धारा 
डा० देवेन्द्रकुमार, एम. ए पी-एप डी 


[ स्वयभूयुग की अप 'श कविता के व्विचन की दृष्टि से 'खिय॑भृषच्छद' 
का बहुत महत्व है। वह इस युग की कषिता का “अलबम" हैं। 
कक्षियों ही नहीं, काव्यविद्याओं और विषयवरतु और रसकी दृष्टि से भी 
उसमें विविधता हे | प्रबव और गीतकविता, पाडित्य और लोकजीवन, 
दोनों से सबंध रखने वाली रचनाए', उसमें सथहीत हैं। जिन ग्रवध 
कार्यों के अवतरण इसमें उद्घृत हे वे महामारत और राम-कथा से 
सम्बन्धित है | --सम्पादक ] 


इतिहास के श्रनुक्रम मे उपलब्ध प्रपश्न श कवियों मे, महाकवि स्वयभू सबसे पूराने है । 
उनकी रचनाएँ अ्रपश्न श कविता के पूर्ण विकास को बताती है, उसके प्रारम्भिक विकास को 
नहीं। स्वयम्भू प्रपश्न श वी उस कविता के धूर्ग विकास थे जो उनसे पूर्व से विकसित हो रही 
थी। पूर्व स्वयम्भू-युग की यह प्रपश्नश कविता, किस रूप रग की थी यह जानने को कोई 
साहित्यिक प्रवशेष हमारे पास नहीं। स्वयम्भ्रू श्लौर उनकी कृतियों को हो केन्द्र मे रल कर 
हम इस युग का श्राभास पा सकते है। इसलिए, पूर्व परपरा से लेकर, स्वयम्भूं के समकाल 
तक की इस अपक्र अ कविता को हम स्वयम्भू के नाम से पहचानना चाड़ेगे। इसके दो प्रमुख 
वारगा है। एक तो स्वयम्भू इस युग के स्वथ स्वयभ्मू कवि है दूसरे उभ्होने श्रपने 'पठम चरिउ! 
में, पूर्ववर्तों श्रपश्न श काव्य रचना शैलियों का उल्मेख किया है । तीसरे उन्होने स्वयम्भृच्छुद 
में लगभग एक दर्जन कवियों की रचनाश्रों के अवतररण उद्दाहरंगा रूप मे दिए है। ये प्रवतरग 
स्वयम्भू युग की प्रवृत्तियों को समभने के लिए हो महत्त्वपूर्ण नहीं है, श्रपितु उनके युग की श्रनु- 
पलब्ध रचनाप्रो के प्रवक्षिप्ट चिह्न भी है। इन प्रवतरणों के साथ स्वय्रम्भु ने इनके रचयिताग्रो 
के नामो का भी उल्लेख किया है, इससे उनका महत्व और बढ जाता है। इससे सहज ही 
जाता जा सकता है कि, इस युग के निर्माण में एक दो अ्रपश्न श कवियों का ही हाथ नहीं, 
अपितु कई कवियों का योगदान है। स्वयम्भुृ ते उन्हे सुरक्षित रखकर, भारतीय साहित्य के 
इतिहास में बहुत बडा काम किया है। इसलिए भी उस युग को स्वयम्भू युग कहना ठीक है । 
स्वयम्भू ईस्वी ८ श्रौर £ वी सदियों के मध्यधिदु में हुए, श्रत इन सदियों की अपश्र श कविता 
को 'स्वयम्भू-युग” कहा जा सकता है। स्वयम्भू के सिवा जित कवियों ने इस युग का निर्माण 
किया वे हैं घतु मुख, माउरदेद, शुडशील, जिनदास, भ्रज्जदेव, चुत, घन, विप्रद्रु भौर गोइन्द । 
चतु मुख के नाम का उल्मेख सस्कृत के प्रसिद्ध कवि बारा-मट्ट ने झ्पती कादम्बरी में किया है 
और स्वयम्सू ने प्रपने पठम चरिउ मे । लगता है, वह, स्वयम्मृ के पूर्ववर्तों, प्रपश्न श के महाकवि 
थे प्रौर भारतीय साहित्यकारों मे उनका नाम प्रादर से लिया जाता था । 
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स्वयम्सू युग की भ्रपञ्न ह कविता के विवेचन की दृष्टि से 'स्वयम्भूच्छंद” का बहुत महत्त्व 
है। बहू, इस युग की कविता का “झलबम” है। कवियों ही नहीं, काव्य विद्याप्रों श्रौर 
विषय वस्तु भ्ौर रस की दृष्टि से भी उसमें विविधता है । प्रबन्ध प्लौर गीत कविता, पांडित्य 
झौर लोक जीवन, दोनों से सम्बन्ध रखने बाली रचनाएँ, उसमें संग्रहीत हैं। जिन प्रबन्ध काव्यों 
के प्रवत्तरण इसमें उद्ध,त हैं वे महाभारत भ्रौर रामकथा से सम्बन्धित हैं । अ्रपश्न श ही नहीं प्रन्य 
भारतीय भाषा प्रबन्ध काज्यों की कयावस्तु इन्हीं ग्रथों से लो गई है। प्रतः प्रपश्न'श कवियों 
के लिए भी, यह स्थाभाविक था । दूसरे प्रवतरण मुक्तक कविता से सम्बन्ध रखते हैं। अव- 
: तरणों के चयन में छंदकार स्वयम्भू ने इस बात पर विद्येष ध्यान दिया है कि वे श्रपनी मूलकृति 
की प्रतिनिधि, श्रौर सहृदय की दृष्टि से रमणीय रचना हो । मुक्तक कविता के प्रधिकांश प्रव- 
तरणा, प्रकृति चित्रण, रोमांस सौन्दर्य चित्रण, प्रादि से सम्बन्धित हैं । 
राम कथा से सम्बन्धित प्रस्तुत अ्वतरण में कवि घइल्ल की, राम के जीवन पर निम्न 
प्रतिक्रिया है, देखिये-- 
मित्तु मक्कडु सत्तु दहवपरु । 
रप्न (सायरु ) दुष्पगमु ॥ 
सो वि बंघु पाहाण खंडहि। 
जय राम हो तह ( नर हो ) लच्छि ववसायवन्त हो ॥ 
राम के मित्र थे बन्दर श्रौर शत्रु था रावण । तो भी उन्होंने पत्थरों से समुद्र को बांध 
लिया । जो उद्यम करते हैं, उस्हें प्रवइ्य राम की भांति सफलता मिलती है ।” इस प्रकार 
राम की उद्योगशीलता को जितना प्रभावित करती है उतनी सीता के प्रति उनकी 
घिरह वेदना नहीं । एक और दूसरे उद्धरण में, अपने भाई रावण के वध पर विभीषण के शोक 
के वर्गन में धइल्ल कहते हैं,--- 
भाई-वियोए जिंह जिह करइ विहीसखु सोग्ो । 
तिह तिह दुःखेण रूअइ वाणर लोगो ॥ 
प्रपने भाई के वियोग में विभीषणा ज्यों ज्यों शोक प्रगट करता, वानर, समृह भी उसके 
दुःख में शांस बहाने लगता । 
विधा) के वामनावतार की भी घटना का उल्लेख एक छंद में है । 
“बामणरूव करेप्पिणु माहवु । 
वेड पढ़न्त पराइड साहठ ॥ 
तिराण प्नइ' करेप्पिणु सामउ । 
दानउ बंधठ सो बलि नामउ ॥” 
भगवान माधव, बौना रूप धारण कर वेद पढ़ते हुए पहुंचे, तीत पग में समूष्ची घरती 
को नाप कर, उन्होंने अलि दानव को बन्दी बना लिया। 
महाभारत के बहुत कम अंश उसमें उद्ध,त हैं, यद्यपि कृष्ण जीवन से सम्बन्धित कई 
झवतरणु हैं। इसमें कृष्ण की चर्चा कम भौर गोपाल की प्रधिक है। यह कृष्ण के व्यक्तित्व 
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का परवर्ती विकास है। इनमें कुछ प्रवतरण , राधा कृष्ण को प्रणयलीला से सम्बन्धित हैं, जो 
इस बात का पहला साहित्यक सबूत भागा जा सकता है कि महाकवि स्वयम्भू के समय तक, 
राधा श्रौर कृष्ण की 'प्रणय भाषना” का लोक में प्रवार ही नहीं हुप्रा था प्रपितु वह साहित्य 
में प्रभिव्यक्ति का विषय बन छुकी थ्री । कवि गोइन्द के अ्रधिकांश श्रवतरण कृष्ण के गोपाल 
रूप से सम्बन्ध रखते हैं। हो सकता है स्वयम्भू ने क्रिसी खास प्रयोजन से इन्हीं भ्रवतरणों को 
चुना हो, प्रथवा यह भी संभव है कि इस प्रकार को रचनाएँ, जो तल्कालोन प्रपन्न श काव्य धारा 
की प्रमुख प्रवृत्ति समझी जाती रही हो, भौर जिसका पूर्व विकास हमें हिन्दी के महाकवि सूर 
में दिखाई देता है। इससे थह न मानने का कोई कारण नहीं कि गोइन्द ने इुष्ण गोपाल पर 
प्रपश्र'श में कोई काव्य लिखा होगा । राधा के सौन्दर्य पर ग्रोइन्द का निम्न छंद स्वयम्भू ने 
उद्धत किया है:--- 

सन्व गोविउ जइवि जोएइ, हरि सुर्दव श्रायरेण, 

देइ दिट्ठी जहि कहि वि राही ॥ 

को सक्किवि संवरेवि उद्गुवबण णेहें पलोट्टउ ॥ 

कृष्ण सभी गोपियों को समान श्रादर से देख रहे थे, पर नजर उनकी वहीं टिकती थी, 

जहां राधा थी। नेह से छकी हुई आ्रांखों को, सला कौन रोक सकता है । प्रस्तुत भ्रवतरण, 
प्राचार्य हेमचन्द के शब्दानुशासन में भी प्रवतरित है, राधा कंंष्ण के वैयक्तिक प्रेम का सूचक 
संभवतः यह सबसे पहला साहित्यिक अवतरण है । कवि गोइन्द ने मोधन का थी सुन्दर शब्द 
चित्र दिया हैः-- 

ठाम ठामहि घास संतट्ठ रत्तिहि परिसंठिश्रा 

रोम॑ं बणावस चलिश्न गंडिझ्ना 

दीसन्ति धवलुज्जला 

जोन्हा रिहाण गोहवा 

ठाम ठाम घास रखा है। रात में बैठी हुई गाये जुगाली कर रहो है। जुगाली में 

मस्त उनके गंडरवल हिल ड्ुल रहे है। एक दम धौरी और उजलो वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो 
चांदनी ही छिटकी हो ।” 


इन इतिबृत्तात्मक प्रवतरणों के भ्रतिरिक बहुत से मुक्तक झ्वतरण भी हैं, जिनमें प्रेम- 
सोन्दर्य, बीरत्व भ्ौर सामन्‍्त युगोचित ओज व्यज्जित है। विषय और हदिल्प की दृष्टि से 
इन अवतरणो में लोक श्रौर शास्त्र का मेल है। गांव की गोरी का यह रूप चित्र, अपनों 
सहजता में मोह लेता है-- 
गोरी अ्रंगणो सुप्पन्ति दिद्ठा । 
चन्द हो उप्परि जोण्ह विउच्छट्ठा ॥ 


योरी अपने प्रांगन में सो रही है मानो चांद ने चांदनी बखेर दी हो ।”” 
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एक और ग्रामीणा भ्रपतती विवशता मा को बता रहो है । 
काइ करउ हउ माए पिउ वि मणशह लग्गी पाए। 
भंण्णु धरन्त हो जाइ कंठिण अत्तरग मणाइ ॥ 
माँ मैं करें भी तो क्‍या ? मैं पैरों पडती हूँ , पर वह (प्रिय ) मानता ही नहीं। वह 
मन में रूठ कर चला जाता है। प्रेम की वैयक्तिक निष्ठा पर कवि गोइन्द कहते है-- 
कमलह कुमुदह एकक्‍्कहि उप्पत्ति । 
ससि तो वि कुमु आरह ॥ 
देइ सोवखु कमलह दिवाभ्ररु । 
पाविज्जद अवस  फलु ॥ 
जेश जस्स पासे ठवेइउ ॥ 
कमल प्रौर कुमुद एक जगह उत्पन्न होते है। पर घन्द्र कुमुदों को सुख देता है। भौर 
सूर्य कमलो को । जो जिसका होकर रहता है, वह उसका फल ग्रवश्य पाता है । 
चन्द्रमा के उदय का भी एक दृश्य हैं--- 
ससि उग्गमउ ताम जेण यह अ्रगसा मडिश्रउ | 
रण रइ रहचकक्‍्क दीसइई अरुणे छट्टि श्रउ ॥ 
इतने में धन्द्रभा उग आया । झासमान सौन्दर्य से खिल उठा। वह एंसा लगता है 
मानों अरुण ने रति का चक्र चलाया हो । 


कवि शुद्धशील ने वर्षा का बहुत ही स्वाभाविक चित्राकन किया है । 
पहु सकद्दमु राहु सको श्र, महि सरस, सलिल सरस 
सरव मेह, दिसि बहल विज्जुल 
पहिश्र-जण-मण-मोह-प्ररू सवरि चारु पाउसु ॥ 
रास्ता कोचड भरा है भोर भासमान गुस्से से भरपुर | धरती सरस है प्रोर सलिल भी । 
मेध गरज रहे है दिशाएँ बिजलियो से भरी है। पधिकों के मन भूम उठे है। सुहावनी वर्षा 
ऋतु प्रा गई है। 


बसत में खिले हुए टेसू के फूल के माध्यम से कामदेव की यह गवेषणा भी दृष्टव्य है । 
“ण॒व फग्गुरो, गिरि सिहरो बरि फुल्लपलासु । 
को डढ्ढु मे की शा डढ़्दु जोइवि हुआसु ॥” 
फागुन का नया नया महिना । पहाड की चोटी पर पूला हुआ टेसू का फूल। मानों 
उसके बहाने कामदेव देख रहा है कि उससे कौन जला है और कौन नही जला । 


जिस युग की ध्रपश्न श कविता की ऋलक यहा दी जा रही है, भारतीय इतिहास का 
का बह सिद्ध सामन्‍्त युग था। यह युग राजपूतों के प्रापसी दन्द्र भोर ध्रबो की घुस पैठ का 
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यूग था | इस युग के प्रमुख भादर्श थे, शौर्य भ्रातंक भौर सौन्दर्य भोग । जो ऐसा करने में 
समर्थ नहीं था, उसका न होना ही प्रच्छा था । 


तें जाए कंवणु गुणु वर 5 रुवारी कन्वफल बंचिउ। 
कि तरणस्स जेण जाएण पश्रपूरण पुरुसेण ।॥ 
जिसके होने से ्त्रु कांपा नहो, जो सुन्दरियों के कटाक्षों से बंचित रहा । 
उस बेटे के होने से क्या, भ्रौर न होने से क्या ? 
भक्ति परक कविता भी इस युग की प्रपनी विशेषता है। निम्न प्रवतरण में भक्ति का 
लक्ष्य स्वयं भक्ति है-- 
जइवि ण॒ रूसइ जइवि रण दूसइ 
जइबि ण दय करइ 
तो वि मराला जिणवर हिगभ्रए 
खब न वीसरइ ॥ 


वस्तुतः भक्ति का मुख्य प्रयोजन चित्त की शुद्धि है। भ्रतः भगवान की याद रखना 
जरूरी है ? किस लिए ? इसका उत्तर है कि मनुष्य कभी यदि भ्रपनी क्षुद्र सीमाभों से ऊपर 
उठेगा तो शायद प्रभ्नु को याद के द्वारा ही। इसी तरह नाम महत्त्व भ्ौर प्रनन्‍्य निष्ठा के भी 
ग्रवतरण संगृहीत है । 


इस प्रकार, प्रस्तुत विवेचन के साक्ष्य पर यह सिद्ध है कि स्वयम्भू युग--प्रपन्न'|श का 
एक फला फूला युग था। उसमे सब रंग के फूल थे। भारतीय काव्य की सारी प्रवृत्तियाँ 
ग्रपने युग की छाप के साथ उसमे विद्यमान है। इस युग की भझाकी हमे स्वयम्भू की रचनाश्रों 
झ्रौर उनके द्वारा संगहीत प्रवतरणो के माध्यम से मिलती है भ्रतः उसे हम 'स्वयम्भू युग! कहना 
चाहेगे । उनका यह देय, उसकी साहित्य रचना भी अ्रधिक महत्त्व रखती है । 


राजस्थानी जैन साहित्य : कतिपय विशेषताएँ 


डा० हीरालाल साहेश्वरी, एम. ए , एलएल. बी., डी. फिल्‌ 


(हस्तलिखित प्रोथियों के घुरक्षित रखने का श्रेय जैन विद्वानां, जिनालयों 
और श्रद्धालु भक्तों को बहुत है। यहा के जैन भणडारए। मे राजस्थानी के 
पंथ तों मिलते ही है, हिन्दी के भनेक महत्वपूर्ण पथ भी उपलब्ध है | 


हम देखते हैं कि राजस्थानी जैन साहित्य का महत्त्व अनेक दष्टियों 
से है। एस बात की महती ग्रावश्यकता है कि हस्तलिखित पोधियों 
के रूप में उपलब्ध जैन साहित्य को प्रकाश में लाया जाय । यह भ्रत्यन्त 
हर्ष का विषय हे कि विशेषतः स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ अनेक जेन संस्थाएं 
और जैन, जैनेतर विद्वान इस कार्य को करने में संलरन है।. --स०] 


राजस्पानी भाषा श्रोर साहित्य के महत्त्व का मूल्याकन श्रभी तक समुचित रूप में नही 
हुआ है । इसका एक प्रमुख कारण यह है कि राजस्थानी साहित्य का बहुलाक्ष हस्तलिखित 
प्रतियो के रूप में श्रमी तक विभिन्न शास्त्रागारो, पोथीखाना आर पुस्तकानयथों मे बन्द पडा है। 
केवल राजस्थानी का ही नही, अ्रपितु सस्क्ृत्त और हिन्दी के भो अनक ग्रथ हस्तलिखित रूप मे 
यहा' उपलब्ध है । 


हम्तलिखित पोधियो के सुरक्षित रखने का श्रय जैन विद्वानो, जिनालयों और श्रद्धालु 
भक्तो को बहुत है। यहा के जैन भण्डारो मे राजस्थानों के ग्र थ ता मिलत॑ ही है, हिश्दी के 
प्रनेक महत्वपूर्ण ग्र थ भी उपलब्ध है । 


प्रन्य आधुनिक श्रा्य भाषाओं की भाति पुरानी राजस्थानी का उद्भव लगभग 
स॒० १०००-११०० के आसपास माना जा सकता है। ऐतिहासिक, सास्कृतिक ग्रौर भौगोलिक 
दृष्टियों से राजस्थानी श्रौर गुजराती का सम्बन्ध अत्यन्त घनिप्ठ रहा है। लगभग रू० १५०० 
तक तत्कालीन राजस्थान और गुजरात में साहित्यिक व्यवहार झौर बोलचाल की भाषा एक 
ही थी । कभी उसे जूनी गुजराती प्रौर कभी उसे पुरानी पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता है। 
इसको एक प्रन्य नाम 'मारू-मुर्जर' भी दिया गया है जो बहुत ही संगत श्रौर युक्तियुक्त है । 
मारू से भारवाड और ग्रुर्जर से गुजरात, सोरठ की भाषा का श्रनुमान होता है। इसलिये 
सं० १०००-११०० से लगभग स० १५०० तक की भाषा का नाम मारू-गुर्जर माना जा 
सकता है और इस नाम से राजस्थानी और गुजरात के सम्मिलित साहित्य का बोध भी समय 
विशेष के साहित्य के लिये होता है । 


भारतीय प्रार्य भाषाप्रो मे सर्वाधिक प्राचीन साहित्य मारू-गरुर्जर और मैथिली का 
उपलब्ध होता है। इनमे भी मेथिली का साहित्य प्रपेज्ञाकत बाद का मिलता है। प्राचीनता 


र्््‌ 


की हृष्टि से सर्वाधिक श्रेय मार-नयुर्जर के साहित्य को है । यही नहीं, प्पने उद्भव काल से 
लेकर प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक धरण की रजनाएँ हमें उपलब्ध होती है, जिनसे मारु-गुर्जर 
प्रौर तत्पद्वातु राजस्थानी भाषा के ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत शभ्रधिक सहायता मिलती 
है । बस्तुतः प्राचीनता प्ौर प्रत्येक शताब्दी के हर धरण॒ की रचनाप्रों की उपलब्धि के कारण 
राजस्थानी का महत्व बहुत प्रधिक है । प्रस्य भारतीय भ्रार्य भाषाभों की स्थिति ऐसी नहीं है, 
विधोषतः सं० १५०० तक | 


राजस्थानी के सम्वन्ध में एक गौर बात भी विचारणीय है । भाषा-जञास्त्र की दृष्टि 
से राजस्थानी का सम्बन्ध, जेसा कि ऊपर कह श्राये हैं, गुजसती से है क्यों कि लगभग ४००- 
५०० वर्षों तक ग्रुजरात श्रौर राजस्थान की भाषा मारु-प्रर्जर रही थी, हिन्दी नहीं। इस 
तथ्य को देश श्रौर विदेश के प्रनेक विद्वान भाषा शास्त्र की दृष्टि से परष्ट श्लौर प्रमारित कर 
चुके हैं परन्तु साहित्य की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य का सम्बन्ध यत्किंचित ढंग से हिन्दी 
साहित्य के साथ जोड़ा गया है| हिन्दी साहित्य के सुदीर्ध इतिहास में इसलिये थोड़ी बहुत 
चर्चा वीसलदेव रास, ढोला मारू रा दृहा, मीरांबाई भ्रादि की कभी कभी कर ली जाती है। 
इस प्रकार राजस्थानी की स्थिति विचित्र है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से वह ग्रुजराती के सन्निकट 
है किन्तु हिन्दी साहित्य के विद्वानों द्वारा उसका साहित्य हिन्दी के श्रन्तर्गत विवेचनीय समझा 
गया है । 


हिन्दी साहित्य के आ्रादि काल के सम्बन्ध में इतिहास के विद्वानों द्वारा जो कुछ लिखा 
गया है उसमें झ्रधिक प्रवृत्ति निषेधात्मक और खण्डनात्मक ही रही है। निषेधात्मक इसलिये कि 
जिन अधिकांश ग्रन्थों को उस काल की रचना समझा गया था वे वस्तुतः उस काल की नहीं थी 
इसलिये श्रादिकाल की चर्चा परवर्ती ग्रन्‍्यों के आधार पर करके उन प्रन्पों के श्रनस्तित्व 
की घोषणा करनी पड़ती है जो निषेधात्मक ही है। आचार्य शुक्ल से लेकर डा० रामकुमार 
वर्मा, डा० हजारी प्रसाद दिवेदी, आचार्य विध्वनाथप्रसाद मिश्र प्रभुति सभी विद्वानों ने यह 
प्रवृत्ति दिखाई है । खण्डनात्मक इसलिये कि जिन ग्रन्थों को आदि काल की रचना कहा जाता 
है उनकी भाषा इसकी गवाही नहीं देती । पग्रतः कुल मिलाकर न तो प्रादिकाल के श्रस्तित्व से 
इनकार किया जा सकता है और न ही ठीक ढंग से उसकी स्थापना की जाती है। इसके लिये 
मेरा अनुरोध है कि मारु-गुर्जर का साहित्य हिन्दी की एक बहुत बड़ी निधि के रूप में सामने 
ग्राता है । गद्य और पद्य दोनों दृष्टियों से इस साहित्य से हिन्दी का श्रादिकाल परिपृष्ट हो 
सकता है । शुजराती, राजस्थानी प्रौर हिन्दी के विद्वानों द्वारा मारु-प्रर्जर की काफी सामग्री 
पत्र पत्रिकाग्नों और पुस्तक रूप में प्रकाश में आई है । यह सामग्री श्रधिकांश में जैन धर्म से 
सम्बन्धित है श्रौर यह जैन साहित्य की सबसे पहली विशेषता है। यहां यह कह देना भी अनु 
वित न होगा कि इस काल की जैनेतर रचनाएँ भी महत्वप्‌र्ण सिद्ध होंगी; किन्तु उत्की संख्या 
प्रत्यल्प है। इन रचताप्रों के श्राधार पर मैं आदिकाल के नाम करण झौर उसकी प्रन्तिम सीमा 
के सम्बन्ध में भी एक बात कहना चाहता हूं । यह तय है कि "वीर गाथा काल” 'सन्धि काल! 
'नारण काल', 'सिद्ध सामन्‍त काल', 'प्रन्धकार काल”, 'वीरकाल” आदि नाम भ्रामक सिद्ध हो 
चुके हैं, या किये जा रहे हैं । इसी तरह श्रादि काल ताम भी भ्रामक ही है। अ्रद्यावधि हिन्दी 
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धौर मार-नुर्जर की जो भी सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर हिन्दी के तथाकथित प्रादि 
काल का नाम 'रास-रासों काल” सब दृष्टियों से उपयुक्त है । ग्रावश्यकता केवल इस बात की 
है कि रास धोर रासौ के स्वरूप, इतिहास भौर इन नामो के प्रन्तर्गत परिगरणित की जाने बाली 
सामग्री का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाय । रास तामधारी कांव्यों की रचना हमको मारु ग्रुर्जर 
के प्रारम्भिक काल से ही मिलने लगती है भौर विक्रम की १४ वी शताब्दी तक निरन्तर मिलती 
है। पन्‍्य काव्य रूपों की प्रपेक्षा परिणाम भौर काव्य सौन्दय की दृष्टि से भी वे उत्तम हैं। 
सैकड़ो की संख्या मे इस काल में रास नामधारी रचनाएँ मिलती है। रस की दृष्टि से रास के 
झन्तर्गत प्रमुल रस धश्यु गार रहा है। रासौ नामधारी काव्यों का प्रधान रस बीर भौर बीर तथा 
श्ु गार रह है । इन दोनो काव्य रूपों के प्रन्तर्गत गौरा रूप मे प्रदभुत, करुण प्रादि का भी 
समावेक्ष रहा हैं । सं० १५०० तक रास धौर रासौ काव्य प्रपनी विशिष्ट भाव-धरातल भी 
तेयार कर छुके थे । हसी प्रकार भ्रादि काल की प्रन्तिम सीमा सं० १४५०० अ्रधिक उचित 
प्रतीत होती है, जिसके भ्नेक काररा हैं किन्तु प्रस्तुत स्थल इस चर्चा का नही है। रास नामथारी 
काथ्य बहुलांश मे जैन कवियो की रचनाएं हैं । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है मारु-शुर्जर साहित्य को श्रधिकांश रचनाएं जैनों द्वारा 
रचित है । इन रचनाओं मे प्रधान रस शाम्त और प्रन्य रस वीर प्रौर श गार है । 


जैन साहित्य की दूसरी विद्येतता यह है कि उसमे कथा भ्रधान श्र चरित्र प्रधान 
कावग्यो की सष्टि भ्रधिक हुई है। ऐसे काव्यो की कथा वस्तु का निर्माण तीन प्रकार से हुआा है 
१, जैन धर्म से सम्बन्धित तीर्थकरों, मुनियों मरादि की कथाओ्रों की लेकर, २. किसी चरित्र 
विशेष को लेकर, उसके द्वारा किये गये इृत्यो का उल्नेख ध्रौर उनका महत्व प्रतिपादन । भ्रच्छे 
झौर बुरे प्रनेक चरित्र जैन काव्यो के भावार बने हैं। श्रौर ३. जन साधारण से सम्बन्बित किसी 
चेतन या जड़ वस्तु को प्राधार बना कर काव्य रवता । कवि हीरकलभ का 'मोनि कपासिया 
संवाद” और ऐसी हो संवाद नामधारी अनेकशः रचनाएं तत्कालीन जन साधारण की स्थिति का 
ही उल्नेख प्रधिक करती है । इसी प्रकार एक प्रन्य महत्वपूर्ण रचना कबि समय सुन्दर की 
गुजरात का दुष्काल बर्णन है। रामायण भौर कवितावली के उत्तरकाण्ड की भाति कविवर ने 
तत्कालीन ग्रुजरात और राजरथान का प्रत्यन्त मामिक चित्रण भपनी रचनाश्रों में किया है | 


ऐसी रचनाप्रों का उ् श्य जैन समाज भौर जैनेतर समाज में धर्म के प्रति निष्ठा 
उत्पन्न करना रहा है; किन्तु साथ ही मनोरंजन का साधन भी वे रही हैं । 


इस साहित्य की तीसरी विशेषता प्रनेक काव्य रूपों के निर्माण की है । सम्भवतः किसी 
जाति विशेष भौर कवि विशेष ने इस दिला में इतना बड़ा कार्य नहीं किया। यह हो सकता 
है कि किसी त किसी रूप में जैन साहित्य में प्रचलित काव्य रूप इतर विद्वानों श्रोर जन साधा- 
रण की सम्पत्ति भी रही हो किन्तु प्रव वह सब काल कवलित हो गई प्रतीत होती है। प्रमुख 
काव्य रूपों मे रास, चौपाई, चौपई, संधि, चर्चरी, ढाल, पयाड़ो, फाश, धमाल, बारहभांसा, 
विवाहलो, वेलि, घवल, मंगल, संवाद, कक्‍्का-म्रात्रिका, बावनी, कुलक, हियाल्री, स्तुति, 
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श्रवगाबेलगाला (मसूर) मं भगवान बाहबलि स्वामो की ५ फुट ऊची मृत । 
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स्तवन-स्तोज-सज्काम, दौनती, गीत, नमस्कार क्ादि तथा सख्या परक बीसी, जौदीसी, पश्चीसी 
बत्तीसी, छत्तीसी वावनी, बहँेत्तरी, छिहत्तरी, शतक आझादि हैं । 


इसकी चौथी विशेषता विभिन्‍न लोक प्रथलित कथानकों के श्राधार पर जैन धर्म से 
सम्बन्धित काव्यो का निर्मरा करना है । मध्य थुग में राजा विक्रम, राजा भोज प्रौर 
प्रल्लाउद्दीन प्रनेक कहानियो के प्राश्नय बन गये है। विक्रम भौर भोज न्यायी, परोपकारी, 
धर्मप्राण, नीतिजश्ष, व्यवहार कुशल, बिद्वात, कर्तव्यपरायण प्ौर दयालु राजाभो के रूप मे 
चित्रित हुए हैं तथा प्ल्लाउद्दीन सुशस व झ्ाततायी के रूप मे । हिन्दी के भी श्रनेक महत्वपूर्ण 
क/व्य इनसे सम्बन्धित है, इसमे सन्देह नहीं । विक्रमादित्य से सम्बन्धित कथा साहित्य दो रूप 
में उपलब्ध है १ विक्रम से सम्बन्धित साहित्य भौर २ विभिन्‍न कथाग्रों का साहित्य। साधु 
कीति, उदयभानु, धमसिह, मगलमाणिक्य झ्रादि कवियों ने पहले प्रकार के साहित्य का निर्माण 
किया । दूसरे प्रकार के साहित्य के दर्शन हमे वेताल पच्चीत्ती, परदण्ड चौपाई, सिंहासन 
बत्तीसी, विक्रम खापरा चौर चौपई, बिक्लम लीलावती चोपाई श्रादि के रूप में उपलब्ध होते है 
जिनके रवियता भ्रनेक जैन कचि है । इन तीनो चरित्रो के भ्तिरिक्त, भ्म्बड सिहलसो, कर्पुर 
मजरी, ढोला मारू, पवाख्यान, नन्‍्द बत्तीमी, पुरन्दरकुमार, श्रीपाल, विल्हरण, शछ्िकला, 
विद्याविलास, सदैवच्छ, चन्दन राजा मलयागिरी झ्ादि श्रादि से सबधित प्रनेकश, रचनाएँ जैन 
कवियो ने प्रस्तुत की । 


सैक्डो राजस्थानी लोक गीतो की प्राचीनता का पता जेन कवियों की रचताओ द्वारा 
मिलता है श्रौर यह इस साहित्य की पाचवी विशेषता है। बहुत से जेन कवियों ने प्रत्यन्त 
प्रसिद्ध व प्राचीन लोकगीतो की देशियो को चाल मे श्रपतणी रचनाएं ढालबद्ध की है। उन्होने 
बहुत स॑ लोक गीतो की भ्रथम १क्तियो का उल्लेख किया है जिनकी त्जों पर उन्होने अपने श्रपने 
रास गीतो या स्तवनो की ढान बनाई । इनसे किसी लोक गीत की प्राचधीनता श्रौर प्रसिद्धि 
का अनुमान लगाया जा सकता है। राजस्थानी लोक गीतो का ऐतिहासिक श्रष्ययन अभ्रभी नहीं 
हुआ है जिसके होने की भ्रत्यन्त आवश्यकता है । जैन कवियो का इस ढंग से लोक गीतो के 
सरक्षणग का काम भ्रत्यन्त महत्वपुर्गा साबित होगा, इसमे सन्देह नहीं । ( देखे राजस्थानी भाषा 
झौर साहित्य-डा० हीरालान माहेश्वरी-पृष्ठ २२१-२२३) 


राजस्थानी साहित्य के इतिहास में जैन साहित्य का स्थान महत्वपूर्ण है। राजस्थानी 
साहित्य की कुछ निजी विशेषताएं है जिनको इसकी जातीय विशेषताएं कह सकते हैं। प्रधानतया 
राजस्थानी का पद्म साहित्य चार विज्ञाल धाराओ मे प्रवाहित हुआ मिलता है। पहली धारा 
जैन साहित्य की, दूसरी चारण साहित्य की, तोसरी लौकिक साहित्य कौ प्रौर घोथी भक्ति 
साहित्य की है । जब जेन साहित्य का नाम लिया जाता है तो एक विशिष्ट शैली का ध्यान भी 
सहसा मन मे धभ्रा जाता है। इसका कारंगा है जैन कवियो द्वारा प्रयुक्त मापा और उसमे 'भ्रई” 
प्रौर 'प्रउ' का प्रपेक्षाकृत श्रधिक प्रयोग । इसलिये न केवल विषय वस्तु की हृष्ठि से त्ल्कि 
भाषा की दृष्टि से भी जेन साहित्य राजस्थानी की महत्वपूर्ण निधि है। हा, यह सही है कि 
कैबल जैन रचनाझ्ो के श्राधार पर ही राजस्थानी, कि जिसका मुलाधार मारवाडी है, का सही 
स्वरूप चित्रित नहीं किया जा सकता । 


श्द 


राजस्थानी गथ की रबनाए १४ वी दाताब्दी के प्रथम चरण से मिलने लगती हैं। तब 
से भाज पर्मन्त नि्िच्छिन्न रूप से वे उपलब्ध होती है। राजस्थानी के वाक्य -विन्यात के 
ऐतिहासिक श्रध्ययन के लिये ये कितनी उपादेय हैं, इसके कहने की ध्रावश्यकता वहीं) यह 
इसकी छठी विशेषता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थानी जैन साहित्य का महत्व प्ननेक दृष्टियो से है । 
इस बात की महती भ्रावश्यकता है कि हस्तलिखित पोधियों के रूप मे उपलब्ध जेन साहित्य को 
प्रकाश मे लाया जाय । यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि विशेषत स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ श्ननेक 
जैन सस्थाएं जैन एवं जैनेतर विद्वान्‌ इस कार्य को करने मे सलग्न है। 


विणएरा विप्पहृणस्स हवदि सिकखा गशिरत्विया सवा । 
तिंगाओओ सिवेखाएं फ्ल विर्ययफ्त्न सथ्वक्त्नाण ॥ 


वितय रहित मनुष्य की सारी शिखा निरर्यक है। विनय शिक्षा का फ्व है 
भौर विनय के फल सारे कल्यारा है । 


ज्ञान का सहत्त्व 


णाणशुज्जोवो जोवो णारुज्जोवस्स गात्यि पडिचादो । 
दीवेद खेत्तमप्प सूरो खणाण जगमसेस ।॥। 


ज्ञान का उद्योत ही सच्चा उद्योत हैं, क्योकि उसके उद्योत क्री कही रुकावट 
नहीं है। सूरज भी उसकी समता नहीं कर सकता क्‍योंकि वह प्रल्पणेन्र को प्रकाशित 
करता है. किन्तु ज्ञान सम्पूर्ण जगत को | 


इतिहास के संदर्भ में भ० ऋषभदेव 
मुनिश्रो महेन्द्रकुमारजी “प्रथम 


(रिस्ी सन्‌ ४७५ पूर्व कलिंग के भहान्‌ पराकमी शासक सम्राट एल 
खारबेल न खण्डगरी उदयगिरी पहाड़ियों की हाथी गुफा पर अठारह पक्तियों 
का लेस ख़दाया था | उसमें उसने अपनी विजय, राज्य-विस्तार व राज्या- 
भिषेक आदि का सर्िस्तार उल्लेख करते हुए यह भी लिखा है कि तीन सौ 
वर्ष पूर्व कलिय राज-परिवार स मयघेश द्वारा अपहृत अग्रजिन (भगवान 
ऋषभदेष) की मृर्ति को मे (एल खारबेल) मगध नो जीत कर पृनः कलिग 
में लाया | -स०] 


जैन धर्म प्रनादि है । प्रत्येक काल-बक्रार्य के उत्सर्परय भौर अवसर्पण मे चौबीस तीय॑- 
कर हांते है जो कालक्रम स प्रपर्वतन के चक्र मे फसे हुए धर्म को उद्वर्तन देते है। उद्वर्तन 
और अरर्वतन की लाना प्रक्रियात्रो को कुड्र एक अनुसन्वाता ऐतिह्य तथ्यों के आवार पर परखने 
के प्रनन्‍्तर जब कुद्र तथ्य प्रकट करते है, तब वह केयल श्रद्धा-गम्य ही नहीं रह जाता, अ्रपितु 
तर्ब-गम्य भी हा जाता है। चौबीस तीर्कर श्रद्वागम्य तो है ही, पर तेबीसवे तीर्थंकर भगवान्‌ 
पार्षमनाथ श्रौर चौबीसवे तोर्थकर भगवान्‌ महाबीर की ऐतिहासिकृता में श्रय सन्‍्देह 
नही रह गया है तथा बावीसबे तीर्थंकर भगवात्‌ श्रस्प्टनेमि भी कुद् एक बिद्ञानों द्वारा रेति- 
हासिक पुरुष मान जा चुके है । प्रथम तीथंकर भगवान्‌ ऋषमदेव के समय तक इतिहास प्रभी 
नही पहुच पाया है, फिर भी जहा तक वह पहुचा है, भगवान्‌ ऋश्भदेव के बारे मे भी प्रच्छा 
प्रकाश पडता है । 
माहनजादरा की खुदाई स प्राप्त होने बाजी मुहरों मं कुड एक पर एक प्रार नग्त ध्यानस्थ 
यागी की आकृति है और दूसरी थ्रार ब्घभ का चिह्न है। वृषभ भगवान्‌ ऋषश्मदव का लाउन 
था, अत वह अनुमान सहज ही हो जाता है कि उस समय मे भी उनकी पूजनीयता प्रसिद्ध थी । 


ईस्वी सन्‌ ८७१ पूर्व कलिग के महाव्‌ पराक्रमी शासक सम्राट एल खारवेल ने खण्ड 
गिरि, उदयगिरि पहाडियो की हाथी गुफा पर भ्रठारह पक्तियो का लेख खुदवाया थघा। उसमे 
उसने श्ररती विजय, राज्य-विस्तार व राज्याभिषेक आदि का सविस्तार उल्नेख करते हुए यह भी 
लिखा है कि तीन सौ 4र्ष पूर्व कलिग राजपरिवार से मगधेश द्वारा भ्रपहत प्रग्नजिन [ भगवाव्‌ 
ऋषभदेव | वी मूर्ति का मै [ एल खारवेल | मगब को जीत कर पुन कॉलिंग में लाथा । 


दो हजार वर्ष पूर्व के राजा कतिष्क तठया हुबष्क ग्रादि के शासत के सम्बन्ध में में हुई 
खुदाई में प्राम शिनानेल मधुरा के सप्रहालप की झ्राज भा शाभा बढा रहे है। डा० फुहार ने 
उन शिलानेखो से प्राचोन इतिवृत्त का प्रतुसवान कर यह निर्णाय दिया था कि प्रावीन समय में 
जैनी ऋषमदेव की मूर्तिया बनाते थे । 


२० 


श्री विसेन्ट ए० स्मिय का कहना है--मधुरा से प्राप्त सामग्री लिखित जैस परम्परा के 
समर्थन में विस्तृत प्रकाश डालती है भौर जैन धर्म की प्राघीनता के विषय में प्रकाव्य प्रमाण 
उपस्थित फरती है तथा यह बतलाती है कि प्राचीन समय में भी यह भ्पने इसी रुप में मौजूद 
था । ईस्वी सब के प्रारम्म में भी प्रपने विशेष चिह्लों के साथ चौबीस तीर्थकंरों की मान्यता में 
हढ़ विश्वास था ।/!? 


जर्मन के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० हर्मन जेकोबी, जिन्होंने तीर्थकंरों की ऐतिहासिकता 
पर महत्वपूर्ण भनुसंधान किया था, भ्रपनी गवेदणा के भनन्‍्तर कहते हैं ''पा्द्वनाथ को जेंन धर्म 
का प्रणेता या संस्थापक सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जैन-परम्परा प्रथम 
तीर्पषकर ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक मानने में एकमत है । इस मान्यता में ऐतिहासिक 
सत्य की सम्भावना है ।!! 


श्री स्टीवेन्‍्सत की गवेषणा डा० हर्मन जेकोबी के ब्रभिमत की पुष्टि करती है। वे 
लिखते हैं--'जब जेन श्रौर ब्राह्मण; दोनों ही ऋषभदेव को इस कल्पकाल में जैन धर्म का 
संस्थापक मानते हैं तो इस मान्यता को अ्रविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता ।/!* 


वरदाकान्त मुलोपाध्याय एम० ए० ने विभिन्न ग्रन्यों तथा शिलालेखों का प्रध्ययन करने 
के प्रनन्तर आात्म-विश्वास के साथ यह भ्रमिमत प्रकट किया था--लोगों का यह अ्मपूर्ण 
विश्वास है कि पार्व्वनाथ जैन धर्म के संस्थापक थे, किन्तु इसका प्रथम प्रचार ऋषभदेष ने किया 
था| इसकी पुष्टि में प्रमाणों का प्रभाव नहीं है।'/* 
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4. जैन धर्म को प्राचीनता, पृ० ८। 


श्र 


' कुछ एक विद्वानों व॑ पवेषकों ने तीर्थंकरों के बारे में तो झपना भभिमत प्रकट नहीं किया 
हैं, पर वे प्रपने भ्रनुसन्धान के भ्राधार पर जैन धर्म को दृष्टि का श्रादि धर्म, प्रागैतिहासिक धर्म, 
प्रति प्राचीन धर्म तथा स्वतन्त्र धर्म प्रमारित करते हैं । 


सत्‌ १८१७ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सुप्रसिद्ध पादरी रेवरेण्ड एब्बे जे० ए० डुबाडे 
द्वारा फ्रांसीसो भाषा में लिखित पुस्तक का प्र'ग्रंजी भाषा में प्रनुवाद किया था। जैन धर्म के 
बारे में श्रपता प्रभिमत व्यक्त करते हुए वहां लिखा गया है--“निस्सन्देह जैन धर्म ही सारे 
संसार में एक सच्चा धर्म है भौर यही समस्त मनुष्यों का प्रादि धर्म है ।!!7 


लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जेन धर्म को श्रनादि मानते हुए लिखते हैं--- ग्रन्थों तथा 
सामाजिक व्याख्यानों से जाना जाता है कि जैन धर्म श्रनादि है। यह विषय निविवाद तथा 
मतभेद रहित है। सुतरां इस विषय में इतिहास के सबल प्रमाण हैं।'''*''*' जैन धर्म प्राचीनता 
में पहले नम्बर है । प्रचलित धर्मों में जो प्राचीन धर्म है, उनमें भी यह प्राचीन है ।/!* 


. संस्कृत कालेज वाराणसी के प्राध्यापक महामहोपाध्याय १० राममिश्र शास्त्री ने जेन 
धर्म की प्राचीनता को सप्रमाण स्वीकार करते हुए कहा है--जैन धर्म तब से प्रचलित हुआ्रा 
जब से सृष्टि का प्रारम्भ हुआ । इसमें मुक्े किसी प्रकार की प्रापत्ति नहीं है कि जैन दर्शन 
वेदान्तादि दर्दानों से पूर्व का है ।!” 


सुप्रसिद्ध इतिहासकार प्रो० मेक्‍्समूलर जैन धर्म को किसी भी धर्म की शाखा मानने को 
तैयार नहीं हैं । वे लिखते हैं---'विशेषतः प्राचीन भारत में किसी भी धर्मान्तर से कुछ भ्रहण 
करके एक तृतन धर्म प्रचार करने की प्रथा ही नहीं भी । जैन धर्म हिन्दू घर्म से सर्वभा स्वतंत्र है| 
उसकी शाखा या रूपान्तर नहीं है ।”! 


सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान मेजर जनरल जे० सी० प्रार फर्लाग ऐफ० झ्रार० एस० ई० 
ने जैन धर्म के बारे में जो अपना अभिमत व्यक्त किया है, वह पूर्व विचारों की ग्रच्छी तरह से 
पुष्टि कर देता है । उनकी सुदृढ़ मान्यता भी की ईसा से प्रनविनत वर्ष पूर्व भारत में जैन धर्म 
फैला हुआ था । श्रार्य लोग जब भारत में आये तब महां जैन धर्म के भ्रतुयागी श्रंवस्थित थे । 
बौद्ध धर्म ने भ्राचौन ईसाई धर्म को कैसा प्रभावित किया, इस प्रश्न को समाहित करते हुए वे 
लिखते हैं--“दोद्ध धर्म ने प्राथात्त ईसाई धर्म को कौन से ऐतिहासिक साधनों से प्रभावित 
किया इसकी गवेषणा करते हुए मह निस्संदेह स्वीकार करना होगा कि इस धर्म ने जैन 
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र२ 
धर्म को स्वीकार किया था जो बास्तथ में भरबों-खरबों वर्षों से करोड़ों मनुष्यों का प्राचीन 
धर्म था |? 


जैन धर्म के प्रारम्भ को जान पाना प्रसम्भव है |”? 
“आरतवर्ष का सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म हो है ।”!5 


१६ सितम्बर १६५६ को जापान के छिगिजू तगर में विश्व धर्म परिषद्‌ की प्रायोजता 
की गई । वर्मा उच्चन्यायालय के मुख्य न्‍्यायाधीद् मा० यूचान तुन भांग ने भ्रध्यक्ष पद से 
भाषण करते हुए वहां कहा था--'जैन धर्म संसार के ज्ञात सभी प्राचीन धर्मों में से एक है 
और उसका घर भारत है ।”?* 


डा० जिम्मर जैन धर्म को प्राग ऐतिहासिक व वैदिक धर्म से स्वतन्त्र तथा प्राचीन 
मानते हुए लिखते हैं:---“ब्राह्मण श्रार्यों से जैन धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई, प्रपितु वह बहुत 
प्राचीन, प्रागू-आर्य उत्तर पूर्वी भारत की उच्चश्न णी के सृष्ठि-विज्ञान और मनुष्य के श्रादि, 
विकास तथा रीति-रीवाजों के भ्रध्ययन को व्यक्त करता है ।”* 


जैन धर्म की प्रागेतिहासिकता, ग्रतिप्राचीनता तथा श्रनादिता में बिश्वास होने से 
भगवान्‌ ऋषभदेव के ग्रस्तित्व में भी सहज ग्रास्या हो जाती है । 
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हिन्दी साहित्य के आदिकाल की विशिष्ट हिन्दी 
जैन कृति जंबू स्वामी सत्कवस्तु 


ड्ा० हरीश, एम, ए., डी. फिल्‌. 


[विसार नशवर है, विविष योनियों में जीव परिभ्रमण कर कमे के चक्कर 

से मुक्ति नहीं पा सकता, सम्यग्‌ दर्शन और सम्यग्‌ ज्ञान जीवन मुक्त बनने 

के लिए परमावश्यक हे थोवन घन सब स्थिर हे, मनुष्य को शाहवत संपत्ति 

प्राप्त करनी चाहिए, जो कैतल्य है, अक्षुष्ध है आदि दाश निक बातों को 

कवि ने प्रवाह से संजोया है | --सं०] 
सत्कवस्तु नाम से प्रभी तक कोई दूसरा काव्य नहीं मिलता है। यह रचना जैसलमेर 
भंडार" में है तमा श्री नाहुटाजी ने इमे प्रकाशित कर दिया है। पूरी रचना में प्रादर्श महा-- 
पुरुष अम्बू स्वामी के जीवन चरित्र का वर्शान है। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के पट्ट शिष्पों में 
में हुए थे जैन धर्म के श्रनुसार वे ही श्रतिम केवली थे। दिगम्बर और इवेताम्बर दोनों 
सम्प्रदायों के कवियों ने जम्बू स्वामी के जीवन को अपने काव्यों का विषय बनाया है। श्रपश्र श 

में बीर कवि का 'जम्बु-सामी-चरिय” विशेष उल्लेखनीय है । 


प्रस्तुत रचना का नामकरण कवि ने-जम्बू स्वामी सत्कवस्तु किया है। सत्कवस्तु शब्द 
पर विचार करने पर यही स्पष्ट होता है कि इस शब्द का तथा इस नाम से झभिहित कीं हुई 
रचताओों की परम्परा का अलग से इतिहास नहीं मिलटा। कवि ने जम्बू स्वामी के चरित 
वर्गान करने की पद्धति तथा नाम में नवीनता प्रस्तुत करने के लिए ही संभवतः रचना का यह 
नामकरगा किया हैं । दूसरी प्रमुख बात इसके नामकरण के लिए यह भी कही का सकती है कि 
क्योंकि कवि ने पूरी रचना वस्तु छन्दों में लिखी है भ्रतः जम्बू स्वामी सत्कवस्तु उसका नाम 
करण कर दिया है। वास्तव में पूरी रचना जम्बू स्वामी के जीवन, तप, दीक्षा श्रौर साधना 
तथा केवल मोक्षादि का वर्रान है। पूरी रचना एक ही छन्द में होने से वस्तु छन्द की लोक 
प्रियता की ओर तो प्रकाश डालती ही है साथ ही जम्बू स्वामी के जीवन को भी कवि ने 
सरलता से प्रवाहपूर्ण भाषा में ढाला है। 


रचना जैसलमेर की सं० १४३७ की स्वाध्याय प्रति में से उपलब्ध हुई है प्रतः यह 
कहा जा सकता है कि यह अवश्य १३ वीं शताब्दी की होगी। भाषा के रूप को देखते हुए 
रचना की प्राचीनता सिद्ध होती है। चरित संज्ञक काव्यों में से एक जम्बू स्वामी विषय बरित 
काव्य पर पहले विचार किया जा चुका है । जम्बू स्वामी सत्कवस्तु कुल २१ बस्तु छन्दों में लिखी 
गई है । प्रतः पूरी रचना छन्द प्रधान है । 

प्रारम्भ में कवि ने नमस्कार भ्रादि की पद्धति का प्रयोग न कर एकदम काव्य प्रारम्भ 
कर दिया हैं। रूपकान जम्बू कुमार विविध प्राभूषस्यों से सुसज्जित विवाह कर आ॥लाजाते हैं कवि 


१. देखिए ज॑ंसलमेर बड़ा भंडार--प्रति विभाग सं. १४३७ की स्वाध्याय पुस्तिका: 
तथा प्रति की प्रतिलिपि प्रभस जन श्रजन्‍्मालों में सुरक्षित है । 


र्४ 


ने यहीं से रणता का प्रारम्भ किया है। रचनाकार ने जम्बू स्वामी के इससे पूर्ष के चरित पर 
प्रांशिक भी प्रकाद्ष नहीं डाला । कवि पहले ही-- 
कणसय कुण्डल कराय कुण्डल मडुड वर हार 
चीणंसुय वत्यतहि विविहिं मंगि सिगारू भावहि 
परिणाई वर कनन्‍्त तहि झटेठ पवरू मंगल वयरिहिं 
नव नवकोषि सुवन्न तहि परिणिउ झाविउ बारि 
ठावि ठावि लखुतरइ पइसइ घरइ मझकाारि (२) 
जम्बू स्वामी के आदर्द जीवन के प्राधार पर कवि ने नह्वर संसार की कया को विविध 
निर्बेदात्मक हंष्टास्तों द्वारा स्पष्ट किया है। कथा सूत्र इन दृष्ठान्तों में श्रत्यन्त सबल है । कथा 
के माध्यम से कवि ने जन दर्शन के कठिन सिद्धान्तों को जन सुलन बनाया है। अम्बू स्वामी 
राजगृह के श्रेष्ठि भारत तथा धारिणी के पुत्र थे । परिजनों के भ्रनुरोध से इन्हें नगर के धन 
पतियों की भ्राठ कन्याश्रों सिधुपति, पद्मश्री, पहमेना, कनकसेना, नागमेना, कनकश्नी जयश्री 
भ्रौर कमलावती से विवाह करना पड़ा । उनके दहेज में सोने के हार कुण्डल चीनांकुश तथा 
६।६ कोटि स्वर्ण मिला जैसा कि उक्त पद में स्पष्ट है। रात्रि को प्रभव तामक चोर ने श्रपने 
४०० शिष्यों सहित घर में चोरी करने को प्रवेश किया । पर जम्बू स्वामी के तप ने उसे 
स्तंभित कर दिया झौर उसकी समस्त विद्याए' व्यर्थ सिद्ध हुई। जम्बू स्वामों के इस प्रभाव 
के कारण वह भी अपने ५०० छिष्यों सहित दीक्षित हो गया । रचना में कवि ने प्रत्येक स्त्री 
के साथ विविध हृष्टान्तों को प्रस्तुत किया है। भाषा की प्राचीनता, काथ्य की दार्शनिकता, तथा 
कथा तत्त्व का उपयोग झ्ौर काव्य का प्रवाह रचना की विशेषताएं हैं | उदाहरगार्थ कुछ 
उत्कृष्ट पदों को एनदर्थ देखा जा सकता है । 
यौवन की श्रस्थिरता पर देखिए:--- 
एहु जोवणशु एहु जोवणु अधथिरु मन्‍्नेहि 
बोलावइ समसरिसु, पंचदीइ पाहुणाय तुल्लउं 
विसयाण सुह सुहरसिय, कांइ चित्तु तुह एहु भुल्लड 
सुणि सुन्दरि जम्बू भणइ, जोवण विसमय हारि 
चंचल जोवणु एहुफल धम्मिवि किज्जइ नारि (७) 
पूरा काव्य संवाद शैली में लिखा गया है। उत्तर प्रत्युतर शेलो के कारण रचना के 
प्रवाह में श्रपूष वृद्धि हुई है। वर्णन के इस क्रम को नाटकीय संलाप कहा जा सकता है । 
कंत जीविय कंत जीविय तणउ फल एहु 
ज रमइ घर घरणि., नव विलास रस हाव भाविय 
सिंगार रस रंग हुई विविह भंगरय भंग मारहि 
पउमसेणा जंपेइ सुण सामिय तत्र इन दीहु 
विद्ध समई दुक्‍कर चरणु करतु हु होयठउ सीहु (८) 
जम्बूस्वामी का उत्तरः-- 
जम्बू कुमारू पयणेोहि कम्मि कांतह हत्यु 
कहहि भ्रवलेह घालिसइ नवि संबलु नवि सत्यु (६) 


रश 


संसार नद्वर है, विविध योनियों में जीव परिम्रमण कर कर्म के चक्कर से सुक्ति नहीं 
पा सकता, सम्पगदर्शन झौर सम्यग्‌ ज्ञान जीवन्मुक्त बनने के लिए परमावक्यक है यौबन, धन 
: सब श्रस्थिर है, मनुष्य को शाश्वत संपत्ति प्राप्त करनी भाहिए, जो कैवल्य है, प्रद्नुब्ध है भ्रादि 
दार्शनिक बातों को कवि ने प्रवाह से संजोया हैः--- 


विविह जोशिहि विविह जोरिहि भमिउठ संसारि 
भुजे विशु दुकख सय जम्म मरण बंबध विमोयरु 
कहकहवि कम्मह विवरि मणुय जम्म लद्धउ सुसोहराु 
सिघुमई मह एहमहु महि इतिन किर सारू 
जेनवि घररिहिं सठरवइई छलहिति कलु संसारू ४ 
सो पुणा वृुच्चइ वाणियउ लो लाह इ वरिजेड 
तुच्छ ऋद्धि जा पहिहरइ, सासय संपइ लेह ११ 
दार्शनिक भावनाओं का परिचय कराने के साथ कवि ने नारियों के नख शिख का भी 
मनोहर वर्रन किया हैं। जीवन का प्रानन्द भोर विलास सम्बन्धी सुन्दर उक्तियों से काव्य को 
प्रभावोत्पादक बनाने में सहायक हुई हैं:-- 
कुडिल कुतल, कुडिल कुतल; चंदसमवयरि 
खामोयरि हंसगइई कमल नयणिि उन्नय परयोहरि 
सुपमाण वर रूवधर नागसेणि जंपइ मणोहरि 
सरिसगुरा संपत्त नहिं श्रत्यि न महिला सार 
सिद्धिह कारणि कंत तुहं खिजिम बारहवार १२ 
सुणिउ सुन्दर सुणिउ सुन्दर हास सबिलास 
प्रन्त में जम्बू स्वामी प्राठों रानियों को संसार श्रोर यौवन की ग्रस्थिरता का विभिन्‍न 
हृष्टान्तों से प्रतिबोध देकर तमा साथ ही प्रभव को ५०० साथियों सहित ज्ञान देकर स्व 
कैवल्य को प्राप्त करते हैं। रचना शांत रस में समाप्त होती हैं:--- 
धम्मु निम्मलु धम्मु निम्मलु हकक्‍कु संसारि 
धम्मेश वि सिद्धि सुर धम्मु सयल सुह इत्थ कारखु 
संसारि धयवड़ चवलि मणुय जम्म धम्मह सधारण 
मिल्हिवि माया मोहपुण थिरमणु वयरिहि कांइ 
धम्मु हकक्‍कु निम्मुलु करउं सेस पारिउ वाउ १६ 
रचना के भ्रन्त में लेखन प्रशस्ति मै उसके रचनाकाल पर सरलता से विचार किया जा 
सकता है । वस्तु छन्द जेत कवियों का प्रिय छन्दर रहा है। भाषा को देखते हुए रचना की 
प्राचीनता निश्चांत है। अपनञ् व के शब्दों की अधिकता रचना को प्राचीन भाषाकृति कहलाने 
में सक्षम सिद्ध करती है। पूरी रचना में विविध हृष्टान्तों अंतरकथाम्रों, उत्तर प्रत्युत्तर शैली 
कथा तत्व भौर प्रभव योर भादि सभी की कथाओ्रों भ्रादि ने कृति को दर्क् व की ठोस बा को 
भां सरलता से प्रस्तुत कर जन सुलभ बताने में पर्याप्त योग दिया हैं । 





जेन-तलज्ञान के विशिष्ट आख्याता--योगिन्दु मुनि 
डा० बासुदेवसिह, एम. ए., पी-एच. डी. 


[ यह निरंजन देव ही परमात्मा है" इसको प्राप्त करने के 
लिए वाह्याचार की आवश्यकता नहीं । जप, तप, ध्यान, धारणा, तीर्थाटन 
आदि व्यर्थ हैं। इसको नो निर्मल चित्त व्यक्ति अपने में ही प्राप्त कर- 
लेता है। मान सरोवर में हंत के समान निर्मल मन में ही बह्म का वास 
होता है। उसे देवालय, शिल्प भ्रथवा चित्र में खोजना व्य्थें है।--- 


देउ ण्‌ देवले णावि तिलए णति लिपपइड ण॒वि चित्ति | 
अखड णिरंजणु शाणुमउ घिउ संठिउ सम चित्ति ॥9॥| 


( पर. प्रकाश ?९४-/२४) --सं० | 


प्रपने भ्रन्त:प्रकाश से सहस्नों मानवों के तम:पूर्ण जीवन में ज्योति की शिखा प्रज्वलित 
करने वाले भ्रनेक भारतीय साधकों, विचारकों और संतों का जीवन ग्राज भी तिमिराच्छन्न है । 
ये साधक अपने सम्बन्ध में कुछ कहना सम्मवतः श्रपने स्वभाव और परिपाटी के विरुद्ध समझते 
थे । इसीलिए वे ध्पने कार्यों झौर चरित्रों को प्रधिकाधिक गुप्त रखने का प्रयास करते थे । 
पही कारण है कि श्राज हम उन मनीधियों के जीवन के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक प्रौर विस्तृत 
तथ्य जानने से वंचित रह जाते हैं भौर श्रब तक पहुंचने के लिए परोक्ष मार्गों का सहारा लेते हें 
कत्पना की उडानें भरते हैं प्रौर प्रनुमान की बातें करते हैं । 


नामकरण 


श्री योगीन्दु देव भी एक ऐसे साधक झौर कवि हो गए हैं, जिनके विषय में प्रामाणिक 
तथ्यों का प्रभाव है। यहां तक कि उनके नामकरण, काल-तिर्णा” श्रौर ग्रन्थों के सम्बन्ध में 
काफी मत भेद है। परमात्मप्रकाश में उनका नाम 'जोइन्दु' आया है। ब्रह्मदेव 'परमात्म 
प्रकाश” की टीका में ग्रापको सर्वत्र 'योगीन्द्र” लिखा है। श्रू तसागर ने भी “योगीद्धदेव नाम्ता 
भट्टारकेश! कहा है । 'परमात्मप्रकाह्” की कुछ प्रतियों में 'बोगेन्द्र” शब्द का प्रयोग हुप्रा है । 
'मोगसार' के अन्तिम दोहे में 'जोगिचन्द' नाम श्राया है। 'योगसार” की दो हस्तलिखित प्रतियां 
मुझे जयपुर के शास्त्र-मण्डारों में देखने को मिलीं। एक प्रति झामेर शास्त्र भण्दार के गुटका 
नं० ५४ में श्ौर दूसरी ठोलियों के मन्दिर में शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है। इस प्रति का 
लिपिकाल सं० १८२७ है। ठोलियों के मन्दिर वाली प्रति के भ्रन्त में लिखा है--इति योगेन्द्र 
देव कृत प्राकृत दोहा के ग्रात्मोपदेश सम्पूर्ण ।' 


कवि ने अपने को 'जोइन्दु' या 'जोगवन्द” ( जोगियन्द ) ही कहा है, मह “परमात्म 
प्रकाश” भर 'योगसार' में प्रयुक्त नामों से स्पष्ट है। 'इन्दु” भौर 'चन्द्र” पर्यायवाषों शब्द हैं। 
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व्यक्तिवाची संक्षा के पर्यायवात्री प्रयोग भारतीय काव्य में पाए जाते हैं। श्री ए० एन० उपाध्ये 
ने भागेन्दु ( भागपर्द् ) धुभेन्दु ( शुभवन्द्र ) झ्रादि उद्धरण देकर इस तथ्य की पुष्टि की है । 
गोस्वामी तुलसीदासजी के 'रामचरित मानस' में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के पर्यायवाची शब्दों का 
प्रयोग बहुत हु है । 'सुग्रीव” का 'सुकण्ठ', हिरण्यकशिपु” का 'कनक कशिपु, 'हिरण्याक्ष' का 
'हाटकलोचन”, 'मेघनाद' का 'वारिदनाद', 'घननाद' झौर 'दशानन' का “दशमुल' झादि प्रयोग 
देखने को मिल जाते हैं । श्री ब्रह्मदेव ने भ्पनी ठीका में 'जोइन्दु” का संस्कृत रूपान्तर 'योगील/' 
कर दिया है। इसी ग्राधार पर परवर्ती दीकाकारों श्लौर लिपिकारों ने “योगीन्द्र! शब्द को 
मान्यता दी । किन्तु यह प्रयोग अ्शुद्ध है। कवि का वास्तविक नाम “जोइन्दु' “योगीन्दु” या 
' जोगिन्द! ही है। तीनों एक ही शब्द के भिन्न भिन्न रूप हैं । 


कालनिर्णय 


जोइन्दु' के नामकरण के समान ही उनके कालतिर्णाय पर भी मतभेद है और उनको 
ईसा की छठी शताब्दी से लेकर १२ वीं शताब्दी तक घसीटा जाता है। श्री गांधी 'अ्पश्रश 
काव्यत्रयी' की भूमिका में 'जोइन्दु' को प्राकृंत वैयाकरण चंड से भी पुराना सिद्ध करते हैं। 
इस प्रकार वे इनका समय विक्रम की छठी शताब्दी मानते जान पड़ते हैं। प्राबार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी श्रापको आठवीं नवीं शताब्दी का कवि मानते हैं ! श्री मधुसूदत मोदी ने आ्रापको 
दसवों शत्ती में वर्तमान होना सिद्ध किया है। श्री उदयर्सिह भटनागर ने लिखा है कि 'प्रत्िद्ध 
जैन साधु जोइन्दु, जो एक महान्‌ विद्वाव्‌ वैयाकरण श्रौर कबि था, सम्भवतः चित्तौड़ का ही 
निवासी था। इसका समय विक्रम की दशवीं शती था । हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहास 
( भाग १ ) में आपको ११ वीं शी से पुराता माना गया है। श्री कामता प्रसाद जैन आपको 
१२ वीं शताब्दी का पुरानी हिन्दी” का कवि बताते हैं। श्री ए० एन० उपाध्ये ने कई विज्ञानों 
के तर्कों का सप्रमाण खण्डन करते हुए योगीन्दु को ईसा की छूटी शताब्दी का होता निश्चित 
किया है । योगीन्दु के आधविर्भाव सम्बन्धी इतने मतभेदों का कारण, उनके सम्बन्ध में किसी 
प्रामाणिक तथ्य का प्रभाव है । श्री 7०० एन० उपाब्ये को छोड़कर श्रन्य किसी ने न तो योगीन्दु 
पर विरतार से विचार किया है और न अपनी मान्यता के पक्ष में कोई सबल कारण ही उप- 
स्थित किया है | किन्तु श्री उपाध्ये जी ने जो समय निश्चित किया है, उसको भी महत्ता 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । इसके दो कारण हैं। प्रथमतः थोगिन्दु की रचनाश्रों में कुछ 
ऐसे दोहे मिलते हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि यह सिद्धों और नाथों के विचारों से प्रभावित 
ये | वही शब्दावली, वही बातें, बही प्रयोग योगीन्दु की रचनाओं में पाये जाते हैं, जो बौद्ध, 
शैव, शाक्त भ्रादि यौगियों प्रौर तान्त्रिकों में प्राप्त होते है। भाचार्थ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 
डीक ही लिखा हैं कि “झ्राज उतकी रचताप्रों के ऊपर से 'जैल” विशेष हुटा लिया जाय तो 
, वै योगियों श्र तांत्रिकों की रचनाओ्रों से बहुत भिन्न नहीं लगेंगे । वे ही शब्द, वे ही भाव 
भौर मे ही प्रयोग घुमफिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभवों में प्राया करते हैं।'! 
( मध्यकालीन धर्म साधना, पृ० ४४ ) इसके काव्य और सिद्ध साहित्य में आ्रात्मत्व' की 
उपजब्धि के सम्बन्ध में लगभग एक ही प्रकार की बातें दिखाई पड़ती हैं। बाह्याचार का विरोध, 


रश्द 


चित्त शुद्धि पर जोर, शरीर को ही समता साधताओं का केन्द्र बिन्दु समभता झौर समरसी भाव 
से स्वसंवेदन अभ्रानन्द का उपभोग दोनों को स्वीकार्य है । 


सिद्ध युग ईसा की प्राठदीं से ग्यारहवीं शतो तक मानता जाता है प्रोर 'सरहपाद' प्रादि 
सिद्ध माने जाते हैं। राहुलली के प्नुसार आपकी मृत्यु तिथि सत्‌॒ ७८० ई० हैं। इसी 
शताब्दी से बौद्ध धर्म, हीतयान और महायान के विकास की चरम सीमा पर पहुंचकर श्रव एक 
नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मन्ज्यान, वद्ययान, भऔर सहजयान की संक्ा 
मिलने वाली थी भौर जिसके अगुप्ना स्वयं सरहपाद ये । कहने का तात्पर्य यह है कि श्राठवों 
शताब्दी के प्रारम्भ से भारतीय धर्म साधना के क्षेत्र में नए विचारों का समावेश प्रारम्भ होता 
हैं। भौर विभिन्न सम्प्रदायों और पंथों के संत प्रायः एक ही स्वर में प्रात्मा, परमात्मा ग्रादि 
विषयों पर विचार करता प्रारम्भ करते हैं। यहां तक कि जैन धर्म भी इससे अरछूता नहीं रह 
जाता है। योगीन्दु सम्भवतः ऐसे प्रथम जैन मुनि है, जो इस प्रभाव में श्राते हैं। भ्रतएय 
उनका समय आाठवीं सदी से पूर्व नहीं हो सकता । श्राठबीं हती के एक धामिक मोड पर विचार 
करते हुए महापंडित राहुल सांकृत्यायन भी कुछ इसी प्रकार की बात करते हैं---जैन धर्म के 
बांरे में यह बात उतने जोर से नहीं कही जा सकती, पर वहां भी योगीन्दु, रामसिह जैसे सन्‍्तों 
को हम नया राग अलापते देखते हैं, जिसमें समन्वय की भावना ज्यादा मिलती है।” ( दोहा 
कोष, पृ० ५ ) राहुल जी के अन्य कथन से भी यह ध्वनि निकलती है कि योगीरु और मुनि 
रामसिह, ग्लाठवीं शती के पूर्व नहीं हुए होंगे । 


पुनश्च भाषा की हृष्टि से विचार करने पर भी सोगीन्दु का रचनाकाल आाठवीं-लबीं 
शती ही ठहरता है। आपके 'परमात्म प्रकाश और “योगसारः अपभज्रश भाषा के ग्रन्य हैं । 
अपभ्रश भाषा एक परिष्कृत साहित्यिक भाषा के रूप में कब भ्राई ? इस पर विद्वान एक 
मत नहीं हैं। वैसे भ्रपश्न ण शब्द काफी प्राचीन हैं। संभवत: उसका प्रथम प्रयोग ईसा पूर्व 
दूसरी शती के 'पात्तञझजल महाभाष्य” में मिलता है। इसके पश्चात्‌ व्याडि दण्डी आदि के द्वारा 
भ्रपञश्न श” शब्द का प्रयोग हुप्ता है। किन्तु भाषा के लिए इसका प्रयोग छूद्टी शताब्दी के पूर्व 
नहीं मिलता । “भाषा के भ्र्थ में श्रपञ्न श शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से छठी शती ईस्थी में 
प्राकृत वैयाकरण चण्ड, बलभी के राजा द्वितीय धरसेन के ताम्रपत्र, भामह और दण्डी के 
अ्रलंकार ग्रन्यों में मिलता है ।”” ( डा० नामवरसिह हिन्दी के विकास में प्रपश्न श का योग 
पृ० ६ )। 

भाषा का यह नियम है कि वह संयोगात्मक भ्रवस्था से वियोगात्मक अवस्था और फिर 
वियोगात्मक प्रवस्था से संयोगात्मक प्रवस्था के रूप में विकसित होती रहती है। संस्कृत , 
क्लिष्ट भाषा थी । उसके पहचात्‌ पालि, प्रांत और प्रपन्नश क्रमश: अश्रधिकाधिक पअ्रश्लिष्ट 
होती गई। उनमें सरलीकरणा की प्रवृत्ति श्राती गई । धातु रूप, कारक रूप श्रादि कम होते 
गए । अपभ्रश तक आते भ्राते भाषा का प्रश्लिष्ट रूप अधिक स्पष्ठ हो गया। वास्तव में 
प्रपश्न श, संस्कृत-पालि-प्राकृत के श्लिष्ट भाषाकुल से उत्पन्न पर भ्रश्लिष्ट होने से एक नये 
प्रकार की भाषा है भोर हित्दी के बहुत निकट है। श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने तो अ्रपञ्न शा को 
पुरानी हिन्दी ही माना है भीर भ्रपश्न श साहित्य के अनेक उद्धरणों का विश्लेषण करके बह इस 
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निष्कर्ष पर पहुँये हैं कि “यह उदाहरण प्रपश्न'|श कहे जाय, किन्तु यह उस धमम कौ पुरानी 
हिन्दी ही है। वर्तमान हिन्दी ताहित्य से उनका परम्परागत सम्बन्ध वाक्य श्र प्रर्थ से स्थान 
स्थान पर स्पष्ट होगा ।””! ( पुरानी हिन्दी पू० १३० ) | 
भाषा के विकास क्रम में ऐसा समय भी झाता है जब कि एक भाषा प्रपने स्थान से 

हटने लगती है भौर दूसरी भाषा उसका स्थान ग्रहण करने के लिए सक्रिय हो उठती है। इसको 
भाषा का संक्राल्ति-युग कहते हैं । ऐसे संक्रान्ति युग, संस्कृत-पालि, पालि-प्राकृत, प्राकृत- 
प्रपश्न हर और प्रपश्न श-हिन्दी के समय में प्राए हैं। छठी शताब्दी को प्राकृत-भ्रपञ्नश का 
संक्रान्ति-पुग माता जाता है, जब कि प्राकृत के स्थान पर भ्रप॑भ्र श साहित्यिक भाषा का स्थान 
ले रही भी। और कविगरा अपक्र श की भ्रोर भुक रहे थे । किन्तु प्रभी प्रपश्नश का स्वरूप 
निर्देश नहीं हो सका था । उसके प्रनेक प्रयोग हिन्दी के से थे । योगीन्दु मुनि के “'परमात्म 
प्रकाश!” और विशेष रूप से 'योगसार' की जो भाषा है, उसे हम छठी शताब्दी की भाषा नहीं मान 
सकते; क्योंकि उस समय की भाषा में प्रयानक इतनी वियोगात्मकता ब्रौर सरलता भरा जाय, 
जैसी कि योगसार में है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। योगसार के कुछ दोहों से 
स्पष्ट हो जायगा कि बे हिन्दी के कितने निकट हैं:-- 

देहादिउ जे परि कहिया, ते श्रपणणु रण होहि। 

इउ जाणे विण जीब तुहं श्रप्पा श्रप्प मुणेहि ॥११॥ 

चउरासी लक्खहिं फिरिउ कालु अणाइ अरातु । 

पर सम्मतु ण लद्ब जिय, एहउ जाशि णिमंतु ॥२१॥ 


उक्त दोहों में देहादिउ, जे, परि, ते, होहिं, जीव, तुहं, चउरासी, काछु, जिय आदि 
शब्द बिल्कुल हिन्दी के ही हैं । 

हेमचन्द्र ने श्रपने 'सिद्धहेमशब्दानुशासन” के पग्राठवें अध्याय में प्राकृत व्याकरण पर 
विचार किया है। उन्होंने व्याकरण की विभिन्न विशेषताओं के प्रमाण रूप में प्रपञ्न्‍न|श की 
रचनाओ्रों को उद्घुत किया है। ये उद्धरण पूर्ववर्तो श्रौर समकालीन व्यक्तियों की रचनाझ्रों से 
लिए गए हैं। हेमचरद्ध का समय सम्बत्‌ ११४५ से सं० १२२६ माना जाता है। अधिकांश 
उद्धरण ग्राठवीं नवीं गश्लरौर दसवीं हाताब्दी के हैं। 'परमात्म प्रकाश” के भी तीन दोहे थोड़े 
प्रस्तर के साथ हेमचन्द्र के व्याकरण में पाए जाते हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि 
हेमचन्द्त ने ग्राठवीं शतान्दी से १२ वीं शताब्दी तक की भ्रपश्नश पर विचार किया है। अभ्रतएव 
यह निष्कर्ष निकलता है कि योगीन्दु मुनि ईसा की भाठवीं शताब्दी के प्रन्त प्रणवा नवीं शी 
के प्रारम्भ में हुए होंगे। डाब हरिवंश कोछुड़ ने भी योगीन्दु का समय प्राठवीं नवीं शताब्दी 
थाना है। उन्होंने डा० उपाध्ये के मत का खम्डन करते हुए लिखा है कि “चण्ड के प्राकृत 
लक्षण में परमात्म प्रकाश का एक दोहा उद्घत किया हुप्रा मिलता है, जिसके भ्राधार पर डा० 
उपाध्ये योगील्द्ध का समय चण्ड से पूर्व ईसा की छठी शताब्दी मानते हैं। किन्तु संभव है कि 
बह दोहा दोनों ने किसी दूसरे ल्लोत से लिया हो । इसलिए इस युक्ति से हम किसी निश्चित 
मत पर नहीं पहुंच सकते । भाषा के विचार से योगीर्द्न का समय ग्राठवीं श्ती के लगभग 
प्रतीत होता है ।”” ( अ्रपश्न श्ञ साहित्य पृ० २६८ ) 


* है 


कफ 


जय 


योगौन्दु सुनि के नामकररा श्रौर आविर्भाव के समान, उतके ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी 

काफी विवाद है। श्री ए० एन० उपाध्ये ने ऐसे नौ ग्रन्थों की सूची दी है, जो योगीन्दु के नाम 

' सें अभिहित किए गए हैं। वे ग्रन्थ हैं (१) परमात्म प्रकाश, (२) यौगसार, (३) नौकार श्राव- 

कायार, (४) प्रध्यात्म-संदोह, (५) सुमाषित-तन्त्र, (६) तत्वार्थ ठीका, (७) दोहा पाहुड, (८) 

प्रमुंताशीति, (६) निजात्माप्टक । इनमें से नं० ४, ५ झौर ६ के विषय में विशेष विवरण 

का प्रता नहीं चल रहा है। 'भ्रमृताशीति! एक उपदेश प्रधान रचना है। अंतिम पद में 

योगीन्य' शब्द भ्ाया है। यह रचना योगीन्दु मुनि की हो है, इसका कोई निरिचित प्रमारा 

' नहीं है। 'निजात्माष्टक' प्राकृत भाषा का ग्रन्थ है। इसके रचग्रिता के सम्बन्ध में भी कुछ 
' निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 


नौकार श्रावकाबार या सावयथम्म दोहा में जेन श्रावकों के प्राचरण सम्बन्धी नियम 
है। इसके रनयिताश्रों में तीन व्यक्तियों--योगीन्दु, लक्ष्मीधर और देवसेन का नाम लिया 
जाता है। हिन्दी साहित्य के वृहत्‌ इतिहास' में योगील्दु को 'सावयधम्मदोहा' का कर्त्ता बताया 
गया है। इस पुस्तक की कतिपय हस्तलिखित प्रतियों के श्रंत में 'जोगेन्द्र कृत' लिखा भी है । 
'सावमधम्म दोहा” की तीन हस्तलिखित प्रतियां ऐसी है, जिश्नमें कवि का नाम लक्ष्मीचन्द्र 
दिया हुआ है । किन्तु इसका सम्पादन डा० हीरालाल जैन ने किया है भ्रोीर उसकी भूमिका में 
सम्पादक 'देवसेन' को ग्रन्य का कर्ता प्रामाशिक ढंग से सिद्ध कर दिया है। भ्रतएवं भ्रव इसमें 
संदेह नहीं रह गया है कि 'सावयधम्मदोहा' देवसेन की रचना” है। देवसेन दसवीं शताब्दी के 
कवि ये । उन्होंने दर्शनसार, भाव संग्रह प्रादि प्रन्यों की रचना की थी । 


'दोहापाहुड” के सम्बन्ध में दो रचयिताभशों का नाम आता है--सुनि रामसिह क्‍्रोर 
योगीनदु मुनि । डा० हीरालाल जैन ने इसका भी संपादन किया है और मुनि रामसह को 
इसका कंबि माना है । 


भ्रय दो ग्रन्य-परमात्म प्रकाश श्रौर योगसार ही ऐसे रह जाते हैं, जिनको निश्चित रूप 
से योगीन्दु मुनि की रधना माना जा सकता है। परमात्म प्रकाश में दो महाधिकार हैं। 
प्रथम महाधिकार में १२३ तथा दूसरे में २१४ दोहे हैं । इस ग्रल्थ की रचना 
योगीन्दु मुनि ने अपने शिष्य भट्ट श्रमाकर के झात्मलाभ के लिए की थी। प्रारम्भ में भट्ट प्रभा- 
कर पंचपरमेब्ठी तथा योगीन्दु मुनि की अन्दता करके निर्मल भाव से कहते हैं कि “मुझे संसार 
'में रहते हुए भ्रनन्त काल व्यतीत हो गया, फिर भी धुल नहीं मिला। प्रतएवं हे गुरु ! चतुर्ग ति 
के दुःखों को निवारण करने वाले परमात्म का वर्णन कीजिए:-- 


'भावि परणवित्रि पंच गुरु सिरि जोहन्दु जिशाड | 
भट्ट पहायरि विण्णिविउ विमलु करेविशु भाउ ॥५॥ 
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१. जहां तक मेरा ख्याल है इस ग्र थ का कर्ता लक्ष्मीचंद्र हो है । 
--सम्पादक 


हर 


गठ संसारि वसंताहूं सामिश्न कालु भरणंतु । 
पर मई कि पि शा पत्तु सुह दुक्खु जि पत्तु महंतु ॥६।॥ 
चउगइ दुवखहूं तत्ताहं जो परमप्पठड कोई । 
चठ गइ दुक्ख विशासयरु कहउ पसाएं सो वि ॥१०॥। 
( प्रम० प्रकाश ) 
भट्ट प्रभाकर की इस प्रार्थना को सुनकर योगीन्दु मुनि 'परम तत्त्व” की व्याल्या करते 
हैं। प्रात्मा के भेद--बहिरात्मा, परमात्मा, श्रन्तरास्मा का स्वरूप, भोक्ष प्राप्ति के उपाय, 
निएययनय, ध्यवहारतय, सम्यग्हृष्टि, मिथ्याहृष्टि का वर्णन करते हैं। स्थान स्थान पर भट्ट 
प्रभाकर धांका उपस्थित करते हैं। इसीलिए प्रंत में उन्होंने कहा है कि पंडितजन इसमें पुनरक्ति 
दोष पर ध्यान न दें, क्‍योंकि मैंने भट्ट प्रभाकर को समझाने के परमात्म तत्त्व का कंथन बार 
बार किया है:--- 


इत्यु रा होवउ पंडियहिं गुण दोसु वि पुणसत्तु । 
भट्ट पहायर कारणई मइ पुणु पुणु वि पबुतु ॥२१श॥ 

'योगसार” ग्रापकी दूसरी रचना है। इसमें १०५ दोहा छन्द हैं। इसका विषय भी 
वही है, जो 'परमात्मप्रकाश' का है । ग्रन्य के प्रंत में कि से स्वयं कहा है कि 'संसार के 
दुःखों से भयभीत योगीन्दु देव ने श्रात्म संबोधन के लिए एकाग्र मन से इन दोहों की 
रचना की :--- 

संसारहें भयभीतएण जोगिचन्द मुणिएण । 
अप्पा संवोहण कया दोहा इकक मणेण ॥१०८॥ 


दोनों भ्रन्य भी ए० एन० उपाध्ये द्वारा संपादित होकर “रामचन्द्र जेन शास्त्र माला” 


से प्रकाशित हो चुके हैं । 


सहत्त्व 
योगीन्दु मुनि उच्च कोटि के साधक थे । श्राबने जैन एवं जैनेतर प्रन्धों का विशद 

अध्ययन किया था । श्राप संकीर्ण विचारों से सर्बथा मुक्त थे । झपने अनुभूति को ही प्रभि- 
व्यक्ति का भ्राधार बनाया । प्रापने प्रात्मा को उतनी प्रवस्थाश्रों को प्राचार्य कुन्दकुन्द के समान 
ही स्वीकार किया है श्रौर कहा है कि द्रव्यदृष्टि से श्रात्मा एक होने पर भी पर्याय दृष्टि से 
तीन प्रकार का हो जाता है--वहिरात्मा, भ्रन्तरात्मा ओर परमात्मा । शरीर को ही भात्मा 
समभने वाले मूढ़ या वहिरात्मा होते हैं । ऐसे मिथ्या दृष्टि पुरुषों को यह विव्वास रहता है कि 
मैं गोरा हूं या दयाम वर्ण का हूं। मैं स्थुल शरोर का हूं या मेरा शरीर दुर्बल है। वे ड्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य प्रादि विभिन्न वरोयों की प्रययार्थ ता में भी निष्ठा रखते हैं:--- 

हउं गोरठ हुउं सामलउ, हुउं जि विभिष्णत वण्स्पु । 

हउं तर अंगउं घूलु हुईं, एहुड मूढ़ठे मण्णुं ॥६०॥। 


डैरे 


हुउं बर वंभरसु वइसु हउं, हुईं खत्तिउ हुउं सेसु। 
पुरिस शाउंसउ इत्यु हुईं, मण्ताइ मृढ़ विसेयु ॥८९॥। 
( पर० प्रकाश १० ६८६ ) 
किन्तु जो कर्मकलंक से विमुक्त हो जाता है, सम्यक हृष्ठा हो जाता है, सत्यासत्य 
विवेकी हो जाता है भौर प्रात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसे शरीर और आत्मा 
का प्रन्तर स्पष्ट हो जाता है। प्रात्मा की यही श्रवस्था 'परमात्मा' कहलाती है । मह परमात्मा 
ही निरंजन देव है, शिव, ब्रह्मा, विधु हैं । एक. ही तत्त्व के ये विभिन्न नाम हैं । 
योगीन्दु मुनि ने परमात्मा को हो निरंजन देव कहा है। भौर निरंजन कौन है ? 
इसका वर्रन करते हुए वह कहते हैं कि निरंजन वह है, जो वर्र, गंध, रस, शब्द, स्पर्श से 
रहित है, जन्म मरशा से परे है। निरंजन वह है, जिक्षमें क्रोध, मोह, मद, माया, मान का 
ग्रभाष है । निरंजन वह है, जो पाप, पुण्य, राग-दे व, हर्प-विषाद झादि भावों से श्रलिप्त हैं:- 
'जासु रा वण्णु ण गंधु रस जासु ण सह, ण प्पासु । 
जासु श जम्मणु मरणु रवि णाउ णिरंजरणु तासु ॥१९॥ 
जासु ण कोहु रा मोहु मउ जासु ण माय रा मारु | 
जासु ण ठाणु ण माणु जिय, सो जि णिरंजणु जारु ।२०॥ 
श्रत्थि ण पुण्णु ण पाउ जसु श्रत्थि णा हरिस विसाउ । 
भ्रत्यि णा एक्कु वि दोसु जसु सो णिरंजणु भाउ ॥रश्शा 
( प्रम० प्र० पृ० २७-२८ 
योगीन्दु मुनि का यह निरंजन, “निरंजन मत” की याद दिला देता है। निरंजन मत 
प्राठवीं-नवीं शताब्दी में विहार, बंगाल श्रादि के कुछ जिलों में काफी प्रभावशाली रूप में फैला 
भा। यह मत “धर्म सम्प्रदाय” के नाम से भी पुकारा जाता था | धर्माष्टक नामक एक निरंजन 
स्तोत्र में “निरंजन” की ठीक इसी प्रकार के शब्दों में स्तुति की गई है:--- 
झों न स्थान न मात न चरणारविदं रेखें न रूपं न च धातुवरण । 
दृष्टा न दृष्टि: श्रूता न श्र्‌ तिस्तस्मे नमस्तेःसतु निरंजनाय ॥ 
ञ्रों स्‍्वेतं न पीत॑ न रक्‍तं न रेतं न हेमस्वरूपं न च बर्णो कर्ण । 
न चन्द्राकंबह्लि उदयं न अस्त तस्में नमस्तेःस्तु निरंजनाय ॥ 
( घ॒र्म पूजा निधान, पृ० ७७-८८ ) 
यह निरंजन देव ही परमात्मा है। इसे जिन, विष्णु, बुद्ध भौर शिव श्रादि विभिन्न 
तामों से पुकारा जाता है। 
रिम्मलु शिक्कलु सुद्ध, जिणु विशहु बुद्ध सिय संतु । 
स्पे परमष्पा जिण मशिउ एहउ जारि रिमंतु॥६॥  » 
( थोंगसार, थृ० २७३ ) 


शेर 


इसको प्राप्त करने के लिए वाह्याचार की धावश्यकता नहीं । इसको तो निर्मल चित्त 
व्यक्ति अपने में हो प्राप्त कर लेता है। मान सरोबर में हंस के समान निर्मल मन में ही ब्रह्म 
का वास होता है । उसे देवालय, शिला श्रथवा वित्र में खोजना व्यर्थ है: 


देउ श॒ देवले शावि सिलए णावि लिप्पइ रशावि चित्ति । 
अखउ रिरंजरणु णाणमउ सिउ संठिउ सम चित्ति ॥१९३॥ 


( पर० प्रकाश १२५-१२४ ) 


जब मन परमेद्वर से मिल जाता है शौर परमेश्वर मन से तब पूजा विधान की भाव- 
श्यकता भी नहीं रह जाती, क्योंकि दोनों एकाकार हो जाते हैं--- 
'मणु मिलियउ परमेसरहं, प्रमेसरु वि मणस्स । 
वीहि वि समरसि ह॒वाहूं पुज्ज चडावउं कस्स ॥१२५॥ 
( पर० प्रकाश प० १२५ ) 


इस सामरस्य भाव के झाने पर हर प्रकार का वैषम्य समाप्त हो जाता है, ढौ तभाव का 
विनाश हो जाता है। वस्तुतः मन का, जीवात्मा में तिरोभृत हो जाना या एकमेक होकर मिल 
जाना ही यह सामरस्य है। इस श्रवस्था की प्राप्ति होने पर साधक को किसी प्रकार के बाह्य 
भ्राचरण या साधना की आ्रावश्यकता ही नहीं रह जाती है । 


इस प्रकार श्री योगीन्दु मुनि श्राठवीं-नवीं शती के श्रन्य साधकों के स्वर में स्वर मिला 
कर ब्रह्म के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के उपाय झ्ादि का मोहक विवरण प्रस्तुत करते हैं। भ्रापका 
महत्व इस बात में भी है कि श्रापने प्राकृत भाषा को न श्रपनाकर, जन सामान्य में व्यवहृत 
भाषा को स्वीकार किया । इससे श्रापकी उदार मनोवृत्ति का परिचय प्राप्त हो जाता है। श्री 
ए० एन० उपाध्ये ने ठीक ही लिखा है कि उच्च कोटि की रचनाप्रों में प्रयुक्त की जाने बाली 
संस्कृत तथा प्राकृंत भाषा को छोड़कर थोगीन्दु का उस समय की प्रचलित भाषा भ्रपञ्न हा को 
प्रपनाना महत्व से खाली नहीं है। इस दृष्टि से वे महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव, नामदेव, तुका- 
राम, एकनाथ प्रौर रामदेव तथा कणूटिक के वसवच्न ग्रादि साधकों की कोटि में प्राते हैं क्योंकि 
वे भी इसी प्रकार मराठी श्रौर कबड़ में प्रपनी भ्नुभूतियों को बड़े गर्व से व्यक्त करते हैं । 


यशस्तिलक चम्पू का परिचयात्मक अध्ययन 
डा० छविनाय त्रिपाठी, एम. ए., पी-एच. डी., 


( यशस्तिलक चम्पू का महत्त्व केक्‍ल एक साहि त्यिक रचना मात्र 
के कारण नहीं है। वह भ्पने युग ( ?« वीं शताब्दी ) का एक प्रतिनिधि 
काव्य है, जिसमें तकालीन समाज, राजनीति, युद्ध-व्यवस्था, संधि- क्पह 
राजकीय चर्चा, विलास, साम यक इतिहास, आचार-पिचार आंद का 
चित्रण तो है ही, जेन पर्म के मूल तत्तों, उसकी प्रयोगात्मक परद्धतियों 
आएि के वर्णन के कारण वह धा्िक रचना भी है। इसके सांरक्षतिक 
मूल्यों का प्रथकू अध्ययन किया जा सकता है | --सं० | 


प्रन्तः भ्रौर बहिः साक्ष्य के श्राधार पर यशस्तिलक चम्पू काव्य के रचयिता प्राचार्य 
सोमदेव का निम्तलिखित परिचय उपलब्ध है-- 


सोमदेव, देव संघ फी शिष्य-परम्परा में नेमिदेव के शिष्य थे। स्थादवादाचल सिंह 
ताकिकपक्रवर्तिवू, वादीभपंचानत, वाक़कल्लोल-पयोनिधि, कविकुनराज आ्रादि इनकी प्रशस्ति 
परक उपाधियां थीं। पण्श/बतिप्रकरण, महेन्द्रमातलिसंजल्प, युक्तिचिन्तामणिस्तव तथा 
मीतिवाक्यामृत, इनकी अ्रन्य रचनाएं हैं । नीतिवाक्याप्त की रचना यशस्तिलक के बाद हुई। 
इसमें ३२ परिच्छेद हैं तथा इस पर किसी एक जै नेतर भ्रज्ञात व्यक्ति की ठीका है । 


सोमदेव, यद्यपि राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण तृतीय के समकालिक एवं उनके श्राश्चित कवि 
थे, फिर भी यदास्तिलक की रचना राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यलेट में न होकर क्ृष्णराज के 
सामन्‍्त चालुक्यवंशी ध्रिकेसरित्‌ के पुत्र वाग्राज की राजधानी में हुई थी। इस काव्य की 
समाप्ति सिद्धार्थ संबत्सर की चेत्र मास की मदन त्रयोदशी को दाक ८८१ (सब &५६ ई०) 
में हुई थी। प्ररिकेसरी चतुर्थ ने शक ८८८ में सोमदेव को एक ग्राम दान में दिया था, जिसकी 
प्राय से बह एक जिनालय की मरम्मत करा सके । 


सोमदेव श्रपने समय के महामान्य विद्वानों एवं कबियों में से एक थे | अनेक सामन्‍्त 

उन्हे सिर भुकाते थे ( प्रखिलमहासामन्तसीमन्तप्रान्त'' )। यशस्तिलक चम्पू के तृतीय 
उच्छवास में वर्णित राज दरबार का दृश्य, इस बात का साक्षी है कि सन्त होते हुए भी राष्ट्रकुट 
दरबार से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध धा। और इसी लिए ही उन्होंने-प्रथः धर्मार्थ-काम-फलाय 
राज्याय नमः--नीतिवाक्यामृत में यह कह कर राजा की श्रपेक्षा राज्य को अधिक महत्त्व दिया । 


सोमदेव, कृष्णराज तृतीय के मन्‍्त्री भरत के भाश्वित कवि पुष्परन्त के समकालिक 
है । यशस्तिलक के टीकाकार श्र्‌ तसागर सूरि के कपतानुसार जैन कवि वादिराज भौर बादीभ 


क्र 


सिंह, दोनों सोमदेव के शिष्य थे । उक्त दोनों कवियों से श्रपने श्रपते गुरु का लाम भिल्‍न भिन्न 
पर्याय सतिसागर, एवं पुष्प सेन लिखा है । 


यह्वस्तिलक धम्पू में कुल भ्राठ झाश्वासं हैं, जिनमें महाराज यशोघर का चरित बरिणित 
है । इसमें काव्य, दर्शन भौर राजनीति का मंजुल समन्वय दिलाई पड़ता है। यह उनकी 
प्रौढ़ावस्था की प्रौढ़ रचना है। स्वयं सोमदेव ने कहा है-- 
प्राजन्मसमभ्यस्तात्‌ शुष्कात्तर्कातुणादिव ममास्या:। 


मतिसुरभेरभवर्दिदं सूक्तिपयः सुकृतिनां पुण्य: ।१११७प. 


शुष्क सैद्धान्तिक तत्त्वों को सरस काव्य में परिणत करने का श्रेय सोमदेंब को ही 

प्राप्त हुझ्ना है। इनके भ्रतिरिक्त तर्क प्रौर काव्य का सुन्दर समन्वय, एक मात्र श्रन्य प्रसिद्ध 
कवि श्री हर्ष में दिखाई पड़ता है जिन्होंने नैषधीयचरित भर खण्डनखण्डराद्य की रचना की । 
सोमदेव की गर्वोक्तियां जिस प्रकार तर्क के सम्बन्ध में उपलब्ध होती हैं, वैसी ही काव्य 
सम्बन्ध में भी-- 

सया वागर्थंसंभारे भुक्ते सारस्वते रसे । 

कवयोथ्न्ये भविष्यन्ति नूनमुच्छिष्टभोजना:। इर्पेइ यश० 

लोक वित्त्वे कवित्वे वा यदि चातुर्यच अब: । 

सोमदेवकवे: सृक्ती: समभ्यस्यन्तु साधवः (हैंड यश० 


यशोधर का चरित जैन धर्म के दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों पें प्रत्यन्त 
लोकप्रिय है श्लौर इसकी कथा को शभ्राधार बना कर प्रनेक जैन कवियों ने संस्कृत प्राकृत प्रपश्र श 
प्राचीन गुजराती, तमिल, कन्तड़ और हिन्दी पें प्रपनी रचनायें प्रस्तुत की हैं। हरिभ्रद्र से लेकर 
लखमीदास (१७२४ ई०) तक यशोधर चरित को आश्रित कर २६ रखज़नामें लिखी ग ., जो 
उल्लिखित विविध भाषाओं मे प्रस्तुत की गई हैं। (दष्टव्य श्री पी० एल० वैय लिखित जसहर 
चारिउ की भूमिका ) 


यशस्तिलक चम्प्‌ू को कथावरतु 


यशोधर की कया कितती प्राचीन है इसका निर्शांय करना भ्रत्यन्त कठिन है, परन्तु यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बह दसदीं शताब्दी से पूर्त जैन धर्म की एक पौराणिक 
कथा के रूप में श्रवश्य प्रचलित थी । उद्योतन सूरि (७७७ ई०) के कृवलयमाला नामक प्राहृत 
प्न्थ में प्रभंजत रवित यशोधर चरित का उल्लेख हुआ्ना है। उचद्योपन के ग्रुद हरिभद की प्राक्ृत 
रचना “समराइच्च कहा” में भी यशोधर का चरित बशित है (द्ष्टव्य चतुर्थ भव) । सोमदेव 
एवं पुष्पदन्त ने प्रपनी भ्रपनी रचनाओ्रों में जिस प्रकार की कथा वशित की है, वह हरिभद्व द्वारा 
वबर्शित कया से सर्वया भिन्न है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन दोनों की 
कथावस्तु का स्लोत कोई प्रन्य रह होगा। हरिभद्र की कया से इन दोनों की वरशित कथा की 
भिन्नता निम्न लिखित है-- 


६ 


: है. हरिभद्र. की कमा में पात्रों के ताम भिन्न-भिन्न हैं--- 
यशोधर के स्थान पर कथा का नायक--सुरेखदत्त है। दोनों के माता-पिता के 
नाम भिन्न-भिन्न हैं। सुरेन्द्रदत्त की पत्नो नयनावली है भौर यशोधर की पत्नी प्रमृतमति। 
प्रथम का पुत्र भरा भद्त है और दूसरे का यशोमतति । 
२. घटनाओं में रूप साह॒श्य तो है, परन्तु सोमदेव ने आाह्मणा-परम्परा का खण्डन करने के 
लिए कहीं कहीं उनमें परिबर्तत कर लिया है । 
(क) सुरेन्द्रदल बिशाला" का राजा था और यशोधर उज्जयिनी का । 
(ल) प्रमृतमति का प्रेम एक हस्तिपाल से हुआ था और नगनावली का भ्रन्तःपुर के रक्षक 
एक कुब्जे से । ' 
(ग) युरेख्धदत्त की हत्या का कारण नयनावली की संन्यास ग्रहण की भ्रनिष्छा भौर 
: गुराभद्र की शैशवावस्था में राज्य-शासन का लोभ बताया गया है जब कि श्रमृतमति 
आत्म-रक्षा एवं लोकापवाद के भय से पति की ह॒त्या करती है । 


(घ) कुक्कुट बलि के समय सोमदेव ने जिस प्रकार दो पक्षों का विवाद प्रस्तुत किया है 
हरिभद्व ने नहीं । 
(ड) सबसे मुख्य बात तो यह है कि हरिभद्व वाली कथा में राजा मारिदत्त प्रौर उससे 
सम्बद्ध घटनाएं नहीं हैं । 
हरिभद्र एवं सोमदेव-दोनों द्वारा निमित कथाओ्रों का लक्ष्य समान है-जैन धर्म का 
प्रचार एवं जनजीवन में प्रहिसा की प्रतिष्ठा, किन्तु दोनों की पद्धति तथा हृष्टिकोश में महान्‌ 
झन्‍्तर है । हरिभद से हिसा का एक ही भ्रवसर दिखाया है, सोमदेव ने मारिदत्त द्वारा चण्डमारि 
के मन्दिर में बलि की व्यवस्था करवा कर हिंसा के उम्र एवं क्र.र स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए 
मनो वैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करने का सफल प्रयास किया है । 
बस्तुतः यहस्तिलक धम्पू काव्य में सोमदेव ने दो कथाझों को संश्लिष्ट कर दिया हैः-- 
(१) पहली कथा मारिदत्त की है। यह क्ररकर्मा राजा विश्व विर्जायनी श्रसि की 
सिद्धि के लिए संसार के सभी प्रारि। युगल को बलि की व्यवस्था करता है। अभय रुचि और 
ग्रभवसति भी मानव-युगल के रूप में बलि दिये जाने के लिये राजा के सैनिकों द्वारा लाये 
जाते हैं । वे दोनों पहले तो संगीत एवं राजा की स्तुति द्वारा उसके जित्त को कोमल बनाते 
हैं-एक मानसिक हिंसा भी किस प्रकार भ्रनेक जन्मों में दुःख का कारणा बनती है-इसकी पुष्टि 
वे भ्रपने ही दुःखमय जन्म-जन्मान्तरों की कय्रायें सुनाकर स्पष्ट करते हैं झ्ौर राजा भारिदत्त 
को हिंसा से विरत बना कर मुनि सुदत्त से दीक्षा ग्रहरा के लिए तैयार करते हैं । 
(२) दूसरी कथा यशोधर की कथा है जिसका विस्तृत वर्णन यशस्तिलक में हुआ है । 
कवि की दृष्टि में यही मुख्य कथा है | इसी के नाम पर काव्य का नाम करण हुआ है। 


१. कालिदास के मेघदूत के व्याख्याकार महिनाथ के अनुसार पबिशाला' उज्ज- 
यिनी का ही दूसरा नाम है । हे “सम्पादक 


श्७ 


कवि ने यध्षपि मरिदत्त की कथा को पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है फिर भी 
वह पपने भाप में एक पूर्ण कथा है जिस प्रकार मारिदत्त की कथा मुख्य यशोधर-कथा की पोषक 
है, उसी प्रकार मुख्य कथा भी मारिदत्त कथा की पोषक है । मारिदत की मनःस्थिति के परि- 
बर्तन में बह साधक बन जाती है । उसकी क्र,र हिसात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तन मुख्य कथा को 
सुन लेने पर ही होता है। यह कभा प्रपने श्राप में एक सबल और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 
( 700888) की थोतक बन जाती है| मारिदत की कथा और उसका चरित्र दोनों हौ यश्षोधर 
की कंगरा और उसके चरित्र से सबल हैं । यशोघर, कई जन्मों में जिस कल्याणपथ को नहीं प्राप्त 
कर पाता, उसे मारिदत्त एक ही जन्म में प्राप्त कर लेता है, यद्यपि वह यशोधर से प्रधिक क्रर 
तथा हिसक है । 

यशोधर की कभा को मुख्यता देने पर वह एक पौराणिक कथा का रूप ग्रहणा कर लेती 
है, जिसका वक्ता भ्रभयरुचि, श्रोता मारिदत्त एवं उपस्थित प्रन्य व्यक्ति, तथा मारिदत की हिंसा 
से विरति और सभासदों सहित जैन धर्म का ग्रहण, उस कथा श्रवश का फल है। मारिदत्त 
की कथा को मुख्यता देने पर, वह एक प्रत्यन्त क्र तथा हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की मन 
स्थिति के परिवर्तन को चित्रित करते बाली मनोवैज्ञानिक कथा बन जाती है सोमदेव को 
कुशलता इन दोनों कथाओ्रों को एक ही उ्द श्य-सूत्र में सफलता पूर्वक गरु'थ देने में दिखाई 
पड़ती है । 


सोमदेव ने जब यशस्तिलक चम्पू काव्य की रचना की, उस समय उनके सामने संस्कृत 

औ्रौर प्राकृत का विशाल साहित्य-भंडार खुला पड़ा था । एक से एक उत्तम जगमगाते रत्न उन्हें 
दिखाई पड़े, प्रतः स्वाभाविक ही था कि काव्य-रचना के सम्बन्ध में भ्रपने हृष्टिकोश को स्पष्ट 
करने के उपरान्त ही श्रपना काव्य रत्न उस विशाल भण्डार में सम्मिलित करते। उन्होंने बड़ी 
बिनम्रता से पूर्ववर्ती कवियों के महत्त्व को स्वीकार किया है, किन्तु साथ ही वह मानते हैं कि 
बौद्धिक प्रतिभा किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं है | किन्हीं भी दो कवियों की कल्पना की 
उडान एवं भावाभिव्यक्ति में साहश्य हो सकता है । उनकी दृष्टि में गद्य भर पद्म तो प्रभि- 
व्यक्ति की शैलियां मात्र हैं, काव्य के मुल्य तत्त्व तो वें गअनुभूतियां ही हैं, जो स्वसंवे्य होती हैं 
और जिन्हें भ्रभिव्यक्ति दी जाती है। सच्चे कवि की वाणी से निस्सत सुन्दर भौर माभिक भ्रनु- 
भृूतियों में भ्रपूनता श्रा ही जाती है। एक सुकवि की वाणी सभी प्राणियों को प्रानन्द से 
रोमांचित कर देने की क्षमता रखती है । ईष्य-भाव से मुक्त होकर काव्य का रसास्वादन करने 
वाला पाठक ही काव्य का सच्चा परीक्षक है । प्रबन्ध काव्य की कपावस्तु केबल मनोरंजन की 
की दृष्टि से ही नहीं ग्रहण की जानी चाहिए, उसमें दोषों के प्रक्षालन की क्षमता भी होनी 
चाहिए । यशस्तिलक चम्पू में इस उक्त हप्टिकोश को भ्रधिकाधिक प्रयोगात्मक रूप दिया गया 
है । इसीलिए इस काव्य के सम्बन्ध में सोमदेव ने स्वयं कहा है--- 

उवतयः . कविताकान्ता: सूक्‍तयोअवसरोचिता: । 

युक्तयः: सर्वशास्त्रान्तास्तस्थ यस्यात्र कौतुकम्‌ ॥ १॥१५॥ 

झ्राजन्म समम्यस्ताच्छष्कात्तकातृणादिव ममास्था:। 

मतिसुरभेरभवदिद॑ यूर्क्तियय: सुक्तितां पुण्य; ॥११७॥ 


पद 


प्वंबर्तों गद्य काव्यों का प्रभाव 


सोमदेव के पूर्व ही बासवदत्ता, हर्षचरित, कादम्बरी प्रादि प्रमुख गद्य काव्यों का 
निर्माण हो च्रुका था। वह इन प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचनाप्रों से श्रपरिचित रहे हो, यह उन 
जैसे विद्वान के लिए असम्मव प्रतीत होता है। किसी कवि पर पूर्व॑वर्ती रचनाओं का प्रभाव॑ 
पहना स्वाभाविक है। इन रचनाप्रों की उपस्थिति कविश्रतिभा के लिए एक चुनोती भी होती 
है, जिसे स्वीकार कर वह श्रौर भी उत्तम काव्य के सुजन में तत्पर होती है। सोमदेव, भावा- 
पहर्ता को चोर भौर पातकी समभते हैं (१२-१३॥।) फिर वह इसी कार्य में क्‍यों प्रवृत 
होंगे । प्रनुकरणा की रुचि न रखते हुए भी प्रायः सभी संस्कृत-काव्य-निर्माताशों को एक बंधी 
हुई परम्परा का पालन करना पड़ा है, जो उस काव्य की प्रतिष्ठा-प्राप्ति के लिए भी साधन 
समझा जाता था । के ' 


यशस्तिलक चम्पू में कथावस्तु को प्रस्तुत करने का जो क्रम रखा गया है वह क्रम भी 
कादम्बरी के क्रम से प्रभावित है। कादम्बरी में शुद्रक और शुक की कथा पूर्व पीठिका के रूप 
में प्रस्तुत कर मूल कथा से उसे संहिलष्ट कर दिया गया है | यही स्थिति यशस्तिलक में मारिदत्त 
की कथा भौर मुख्य कथा (यशोधर रत) के सम्बन्धों में दिखाई पड़ती है। दोनों ही कृतियां 
जन्मान्तर कथाओ्रों एवं लघु प्रतान्तर-प्रन्तरकथा्रों-को समेटे हुए हैं। उपसंहार में पात्रों का 
जन्मान्तर ज्ञान भी एक साहश्य है। 


दोनों कृतियों में-जनपद, ग्राम, नगर, राजा उसकी दैनिकचर्या विलास क्रीडा-प्रादि 
के वर्शन क्रम में भी बहुत कुछ साम्य है। थोड़े से परिवर्तन के साथ कादम्बरी में भी इस 
वर्रानानुक्रम की भ्रावृत्ति हुई है । (शद्रक, तारापीड चन्द्रापीड़ के वर्णन) भौर यशस्तिलक में भी 
(यशोर्ध श्र यशोधर के वर्णन) । 

वर्णान-साहश्य होते हुए भी कादम्बरी प्रशाय कथा है पर यशस्तिलक धार्मिक कभा है, 
उप्तमें जन्मान्तर तक चलने वाली श्रनेक दुर्बलताप्नों तथा मानसिक विकृृतियों के संस्कारों 
का भी चित्रण हुआ है । कादम्बरी की कथा को ही नहीं, चरित्रों को भी बहुत कुछ ब्रति मान- 
वीय कर दिया गया है, परन्तु यशस्तिलक की रचना मानवीय ग्रृहस्थ ज़ीवन की यभार्थ-पृष्ठ 
भूमि पर हुई है । मुनि सुदत्त को छोड़ कर सभी पात्र मानवीय सुल्ल दुख के भशनुभोक्ता हैं । 
प्रनेक गद्य तथा भम्पू काव्यों में यशस्तिलक चम्पू ही एक ऐसा काव्य प्रन्थ है जो मानवीय 
धरातल पर भ्रत्यन्त मासिक एवं करुखण-कथा को श्राधार बना कर लिखा गया है । 


वर्णन साम्य-वेषम्य 
यशस्तिलक के चतुर्थ झाश्वास में-“झ्राहारः साधुजननिन्दितो मधुमांसादिरिति कब चेद॑ 
मृगयोपयोगाननन्‍्द शबरबृन्दं निन्दितमादिबारेन'” यह कह कर सोमदेव ने सूचित कर दिया है 
कि वह कादम्बरी और उसके शबर-सैन्य वर्जन से परिचित हैं । पंचम प्राधवास का वन-वर्शान 
वासवदत्ता के (१०२२५-२३८) वन-वर्रन से बहुत साम्य रखता है । रूढ़िगत वर्रानों में साम्य 
होते हुए भी सोमदेव ने नवीनता लाने की चेष्टा की है । उदाहरण के लिए मघुमास बर्णान की 
एक पंक्ति देखी जा सकती है-- 


"कैट 


“ “'उन्मदकोकिंलकुल कलालापकोलाहलिभि:' कादम्बरी पू० भा.११४ 
। “'कान्तारकुह रजिहरत्को किकलकुलकोलाहलो त्था पतानंगव्यालव्याकुलितकामुकैधु! यह- 

ह्तिलक प्रथमादवासे । 

वर्शान-साम्य-वैषम्य के लिए निम्नलिखित स्थल तुलनीय बन सकते हैंः- 

(१) राजा मारिदत, यशोर्ध एयं यश्ोघर का वर्रान-क्रमशः कादम्बरी के शाड्रक, 
तारापीड़ एवं चन्द्रापीड़ के बर्णनों से-- 

(२) मुनि सुदत्त का वर्सान जाबालि के वर्रान से- 

(३) प्रमदव॒न का वर्णान-महाए्वेता के दिवमन्दिरोद्यान से- 

(४) सुद्रेल पर्वत के भहावृक्ष का वर्णन काठम्बरी के दान्मलि बृक्ष वर्णन से- 

(५) यशोर्व एवं शंखतक द्वारा यक्षोघर को दिए गए उपदेशों की तुलना शुकता 
सोपदेश्ष से । 

(६) यशस्तिलक में वर्शित चतुर्देश सम्प्रदायोत्पत्ति का वर्गान-कांदम्बरी के इसी प्रकार 
के वर्गान से । 

(७) यशघस्तिलक में भी कादम्बरी, हर्षचरित, वासवदत्ता की भांति ही चित्रमय नाम 
मिलते हैं--- 

कुरंगिके ! कल्पयकुरंगशावकेम्यः शष्पांकुरम्‌'"'”'“““बासवदत्ता 

हते ! व्यवोकविनासअयसनिनिवासन्तिके'““यशस्तिलक ० 

सोमदेव ने सभी सम्बोधित नामों में श्रनुकूल विशेषणों को जोड़ कर उन्हें विशिष्ट 
बना दिया है पर बर्गान में गतिशीलता और त्ठरा लाने के लिए धीरे धीरे इन विशेषण्ों को 
छोड़ दिया गया है श्रौर केवल नाम सम्बोधन मात्र रह गये हैं। 


'कुब्ज न्युव्ज शुभाशय विशिष्टासु चेष्टासु । वामन झ्रामन'”'' । 


यशस्तिलक चम्पू को कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएं 

रूप चित्रण--कादम्बरी प्रौर वासवदत्ता सहित भ्न्य गद्य काव्यों से पुरुषों के रूप 
चित्रण के साथ स्त्रियों का नख-शिख एवं रूप चित्रण भी उपलब्ध होता है, परन्तु यशस्तिलक 
में पुरुषों का रूप चित्रण तो हुआ है, पर चेलिनी की बधुझों शोर पृष्पदन्त की स्त्री के साधाररण 
रूप चित्रण को छोड़ कर अन्य स्त्री-पात्रों का रूप चित्रण नहीं किया गया है । जैन सन्त होने 
के कारण दो चार विशेषयणों के द्वारा ही ऐसे श्रवसरों को निभा लिया गया है । पश्रपनी रूप 
चित्रण की श्रतुलनीय क्षमता का प्रदर्शन उन्होंने चण्डमारि देवी, महायोग्रिनियों एवं उज्जयिनि 
के राज पथ पर विचरण करते हुए यशोधर के एक बर के वर्रान में किया है। दीनता भौर 
कुरूपता का जेसा चित्रण उन्होंने हस्तिपाल का वर्णान करते हुए प्रस्तुत किया हैं वैसा संश्कृत 
साहित्य के प्रन्य काव्य-प्रन्थों में शायद ही मिले। व्यक्तियों के ही नहीं, पशु पक्षियों के बर्शन 
में भी उन्होंने प्रनुपम चित्रात्मकता प्रस्तुत की है। पंचम भ्राइबास में ऐसे कई दर्शन. हैं । 


ह७ 


प्रकृति चित्रण एवं धाताबारण का प्रस्तुतीकरश--बन बर्शान के समय पशुष्रों 
का वर्रन, शिप्रा,-सीन्दर्य का वर्रान प्रादि कुछ मनोरम स्थल हैं, शेष, ऋतु था प्रकृति बर्शान 
रुढ़िगत हो हैं, परन्तु विविध अवसरों पर वातावरण प्रस्तुत कर उन्होंने भाव्रों की जो भ्रनुकूलता 
और प्रतिकुलता का मोड़ प्रस्तुत किया है वैसा मनोवज्ञानिक वर्रान अन्यत्र दुलर्भ है। चण्डमारि 
देवतायतन के वातावरण एवं उसके पड़ने वाले वलिपशुश्रों भौर मानवमन पर प्रभाव को जिस 
रूप में सोमदेव ने प्रस्तुत किया है वह उनकी भप्रदभुत काव्य-प्रतिभा का ही तहीं उनके सफल 
मनोवे ज्ञानिक होने का भी प्रमाण है। रौद्र-रूप, वन्‍्य-जीवन तथा कापालिक साधना प्रादि 
का ऐसा यवार्य चित्रण भ्रन्यत्र दुर्लभ है । 


सैन्यब्रण न-- यशस्तिलक चम्पू का उल्कृष्टतम एवं संस्कृत-साहित्य का प्रत्यन्त उच्च 
श्रे शि का वर्शान-यशोधर की सेना का वर्शान है । इसमें सोमदेव ने केवल परम्परा मात्र का ही 
पालन नहीं किया है, भ्रपितु से निकों के रूप-विश्वण, उनके प्रमुख श्रायुधों तथा गौरब-वर्रान 
के साथ साथ विविध देशों के सैनिकों की कतिपय परम्पराओ्रों का भी उल्लेख किया है । 
उदाहरणार्थ 

“किर्मीरमरिगविनिर्मितत्रिशरकण्टिकं महामण्डलावगरण्टितमलनालमाग्यमीशान सैन्यमितर 
ाट भाना भिदेशोत्तस्मितासि घेनुकम्‌''''ऊर्ध्य नखरेखालिखितदेहप्रासादं देव इृदम नेक दोलिका- 
बिले द्वरामिलं बलम्‌ ॥!! 


अन्य विशिष्ट बर्णेन- स्त्रीचरित्र की दुरूहता (४६१) मानव प्रकृति एवं उसकी 
कृू रता (३१७४-७५) शिष्ट हास्य (आाश्वास ३) व्यापारी सागरदत्त की कंजूसी (७।३२) 
यशोधर का श्रन्तद्व नव (भाश्वास ४) शभ्रादि विविध स्थलों पर सोमदेव की बर्शन कुशलता 
भलकती है। 


यशस्तिल्क की गद्य शै्ञी-सोमदेव ने इस काव्य के गद्य भाग में मुख्य रूप से 
समास बहूुला गौडी रीति का ही प्रयोग किया है । गद्य के चतुविध रूपों में उत्तकलिका प्राय की 
ही बहुलता है । वर्ण्य विषय के अ्रनुकूल ही उन्होंने कहीं समास बहुला, कही अल्प समास युक्ता 
औौर कहीं समास रहिता पदावली का प्रयोग किया है । पृत्तगन्धोज्कित का उपयोग उपदेधों में 
उत्कशिका प्राय श्रौर चूर्राक का उपयोग लगभग सभी प्रादवासों में हुआ है । वृत्तगन्धि के भी 
कुछ उदाहरण मिलन जाते हैं । जैसे--- 


विकचकर्णत्पल स्पधितरलेक्षणा: । 
कोलितालक्वणत्कनकमयकंकरा: ॥ 
सरसनखराजिविच्छुरित भुजमण्डला:। 
कांचिकोल्लासवशद्शितोरुस्थला: ॥॥ 


यशस्तिलक धम्पू में यह प्रंश गद्य खण्ड के रुप में ही प्रस्तुत किया गया हैं, परन्तु डा० 
ए० वेंकट सुव्विया के कयतानुसार यह तेलुगु झौर कन्नंड में प्रयुक्त होने बाला-ललित रगड़ 
नामक छन्द है । ' 


है 8 


यशस्तिलक में कई स्थलों पर संवादों का प्रयोग किया गया है। कहीं तो पात्रों के नाम 
दे दिये गये हैं, कहीं बिना नाम दिए भी संवाद घलते हैं। इन संवादों में पूर्ण नाटकीयता है 
(उदाहरणाय द्रष्टव्य भट्टिनी और धात्री का संबाद) । 


यशस्तिज्ञक के पद्य--इसके पद्व प्रायः कथा वस्तु को आगे नहीं बढ़ाते प्रपितु स्वतंत्र 
मुक्तकों का सा प्रानन्‍्द प्रदान करते हैं। घुक्तकों के भेद कुलक ( झ्रा०१।४-८ ) धौर युग्मकों 
(३।४०६-१०) का ही उपयोग हुमा है । काव्यात्मक पद्थ भी हैं भौर सूक्ति परक भी । भ्रन्य 
कृषियों एवं सृक्तिकारों के पद्य भी स्थान स्थान पर उद्ध त हुए हैं। कवि दरमार का भी एक 
दृश्य है । 


यशस्तिलक चम्पू ही एक ऐसा संस्कृत काव्य भ्रन्य है जिसमें मत्त भविक्रीड़ित जैसा 
काव्य में प्रल्प प्रयुक्त छन्द (२।२२६) मिलता है। जिसमें माजिक छुन्दों का प्रधिक एवं संभवतः 
मर्च प्रथम प्रयोग हुआ है। वर्र , मात्रा, चतुष्पदी, पद्धतिका, पत्ता, द्विदी, मदनावतार जेसे 
मात्रिक छुन्द केवल इसी संस्कृत काव्य ग्रन्य में मिलते हैं जिनका प्रयोग भ्रागे थल कर शीरगाथा 
कालीन हिन्दी काव्यों में ही उपलब्ध होता है । इनमें से कुछ छन्‍्द भ्पभ्रश की रचनाओं में 
प्रवश्य मिल जाते हैं । गद्य श्रोर पद्य दोनों में ही अनेक भ्लंकारों का उपयोग हुप्रा है। शाब्दी 
क्रीडा स्‍प्रौर प्रहेलिका का भी श्रभाव नही है । 


यशस्तिलक चम्यू का महत्व केवल एक साहित्यिक रचना मात्र के कारण नहीं हैं। वह 
अपने युग (१०वीं शताब्दी) का एक प्रतिनिधि काण्य है, जिसमें तत्कालीन समाज, राजमीति, 
युद्ध व्यवस्था, संधि विग्रह, राजकीय वर्या, विलास, सामयिक इतिहास, भ्राचार विचार भ्रादि 
का चित्रण तो है ही, जेन धर्म के मूलतसत्त्वों, उसके प्रयोगात्मक पद्धतियों प्रादि के वर्शान के 
कारण वह धामिक रचना भी है। इसके सांस्कृतिक मूल्यों का पृथक भ्रध्ययग किया जा सकता 
है । साहित्यिक दृष्टि से यशस्तिलक भ्म्पू एक युग प्रतिनिधि रचना तो है ही इसने सभी परवर्तों 
चम्पू काव्यों का पथ-पअ्रदर्शन भी किया है जिनकी संख्या लगभग ढाई सो है । प्राचार्य सोमदेव 
की विद्वता, भ्रगाध ज्ञान ौर उत्कृष्ट काव्य प्रतिमा का निदर्शक यक्षस्तिलक चन्पू, भगवान 
महावीर की वाणी को काव्यात्मक रूप देने वाला एक स्तुत्य प्रयास है । 


एडिंग्टन का वैज्ञानिक अमिमत और जेन दर्शन 
मुनिश्री महेत्रकुमारजी 'दितोय' 


[ एडिंग्टन के दर्शन भौर जेन दश न में कितना साम्य-सैषम्य है, 
यह भय सरलतया स्पष्ट हो सकता हे । एडिंस्टन ने अपने दशा न का 
आधार बज़ान-मेमांसिक विश्लेषण को बताकर यह ग्रतिप्रादित किया है 
कि चैतन्य एक करतु सापेक्ष वास्तविकता है, जो हमारे सारे ज्ञान, अनुभूति, 
विचार, स्वृति, आदि का स्रोत हे | जेन-द्श न भी “आत्मा” का भस्तित्त 
करतु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है श्रौर उसको ही 
सभी वेतनामय प्रवृत्तियों का ख्रोत मानता हे। इस प्रकार आत्मा के 
अस्तित्व के विषय में तथा उसके चेतन्य-गुर के विषय में दोनों दश नों का 
सहर प्रतिपादन रहा है । --सं० ] 


सुप्रसिद्ध वै ज्ञानिक सर भ्रार्थर एडिग्टन वास्तविकतावाद के कड़े विरोधी रहे हैं । उन्होंने 
बास्तंविकतावाद को विरोधी विवारधारा के रूप में मानकर ही अपनी घिचार धारा का प्रति- 
पादन किया है। वास्तविकताबाद का यह साधारण प्रतिपादन है कि भौतिक पदार्थों का 
अस्तित्व वस्तुसापेक्ष है तथा उनमें रहे हुए रस, स्पर्ण, गंघ, वर्रा श्रादि गुणा भी वस्तुसापेक्ष है । 
एडिग्टन के कथनामुसार-- “मौलिक पदार्थों में स्पर्श प्रादि वास्तविक गुण धर्म होते हैं, यह बात 
वैज्ञानिक प्रतिपांदन॑ के बिरुढ है। उदाहरणा-स्वरूप, वास्तविक 'सेव” का अस्तित्व झाता के 
मस्तिष्क के बाहर स्वतन्त्र रूप से होता है, इस बात का मैं विरोध नहीं करता भर न मैं इस 
बात का भी विरोध करता हूं कि 'रस” का वास्तविक अ्रस्तित्व है। मेरा बिरोध तो वास्त- 
बविकतायादियों की इस मान्यता से है कि “वास्तविक सेव के भीतर ही वास्तविक रस का 
प्रस्तित्व है, जो ज्ञाता से सर्वया निरपेक्ष है।* एडिस्टन॑ स्वयं यह मानते हैं कि भनुभूति में 
ग्राने वाली बातों में 'ज्ञाता' श्रयवा “मन” सर्व प्रथम और प्रत्यक्ष है, शेष सब उत्तरवर्ती अनुमान 
होने से परोक्ष हैं । प्रत्येक मनुष्य की श्नुभूति में यह बात तो म्राती ही है कि उसकी चेतना 
में क्रममत परिवर्त्तन होता रहता है--स्मृति, कल्पना, भावना श्रादि की श्रनुभृति भी इसके 
साथ साथ होती रहती है। इस प्रकार किसी भी प्रकार की प्रनुभूति में एक ऐसा तत्त्व रहता है 
जो यद्यपि व्यक्तिगत चेतन्य से भिन्न है, बहिज॑गत्‌ के पदार्थों से भी भिन्न है; बहिर्जगत्‌ के 
पदार्थ भ्रौर उनकी ऐन्द्रिय श्रनुभूति तो इससे बहुत बाद के हैं तथा परोक्ष हैं ।'”* इस प्रकार 
देखा जा सकता है कि एडिग्टन की विचारधारा में ज्ञाता को प्रधानता दी गई है; बह इसलिए 
कि उनके प्रभिमत में ज्ञाता की कोई भी अनुभूति नई नहीं होती; पुरानी भ्रनुभूति के साथ 


१. दी न्यू पाथवेज इन साइन्स, पृ० २८१ 
२. वही, पृ० २८० 


फेरे 


कुछ-न-कुल साहइ्य रखती ही है। जश्ञाता बही रहता है भ्ौर पुरानी भ्रभुश्तति के आधार पर 
नई अनुभूति को जन्म देता है। ग्रह नई-पुरानी का बकत पलता रहता है प्रोर पुनः हमें वही 
प्रनुभृति होती है, जो पहले हो चुकी थी ।' भौतिक विशान इसी बात पर प्राषारित है कि 
भिन्न-भिन्न प्रमुभूतियों का शात्रा एक ही है श्लौर इसलिए ही भौतिक ज़िज्ञान ज्ञाता-सापेक्ष विदव 
का प्रतिपादन करता है।'* 


एडिग्टन ने श्रपनी विचार धारा को सीमित श्ञाता-सापेक्षवाद कहा है भौर बरकले के 
शाता-सापेक्षयाद से उसको भिन्न बताया है, इसकी चर्चा की जा चुकौ है ।३ 


नितान्त भ्रात्मवाद (50]78877) में केबल 'स्व” को ही वास्तविक माना यया है। 
एडिग्टन की विचारधारा के भ्नुसार हमारी चेतना के प्रतिरिक्त भी प्रन्य चेतता का वास्तविक 
प्रस्तित्व हो सकता है; क्योंकि मेरे कान भौर वाचा की भनुभूति ( सुने जाने वाले झौर पढ़े जाने 
वाले शब्दों की ) का जो मेरे लिए प्रत्यक्ष ज्ञान है, वह दूसरों के लिए नितान्त भिन्न भ्रनुभृति 
का परोक्ष ज्ञान हो सकता है। किन्तु नितान्त प्रात्मवाद यह स्वीकार नहीं करता | प्रतः 
भौतिक-विज्ञान नितान्त प्रात्मवाद का विरोधी हो जाता, है ।४ एक स्थान में वास्तविकतावादी 
विचारधारा को उद्धत करके, उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार को विचारधारा बीसवीं सदी के 
दर्शन का श्राधार कैसे बन सकती है, यह मेरी समझ में नही झाती ।* 


इस प्रकार एडिंग्टन के ज्ञातासाक्षेपवाद का तात्पर्य यही लगता हैं कि चेतना था मन 
()४॥70) वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता है, जब कि भौतिक जगत्‌ (09808) ज्ञ0४0) वंस्तु- 
सापेक्ष वास्तविकता है। यद्यपि एडिंग्टन ने अपनी पुस्तकों में यह दिखाने का प्रयत्न किया है 
कि उनकी विचारधारा बरकले के ज्ञाता सापेक्षवाद से भिन्न है, नितात्त प्रात्मवाद से भी भिन्न 
है भौर वास्तविकतावाद से तो भिन्न है ही, फिर भी विज्ञान के ग्रनुसार भौतिक पदार्थ का 
तात्तविक स्वरूप किस प्रकार का है झौर ज्ञाता प्रथवा चेतना पर उसका प्रस्तित्व किस प्रकार 
प्राधारित है, इसको वे स्पष्ट नहीं कर पाये हैं, एडिग्टत को विचारधारा में रही हुई प्रस्पष्टता 
के प्रनेक उदाहरण उनकी पुस्तकों में उपलब्ध होते हैं। प्रो० स्टेबिंग ने एडिम्टन की विचार- 
धारा की कठु आलोचना की है ।* प्रो० स्टेबिन्ग ने एडिम्ठन के शब्द-प्रयोगों की श्रस्पष्टता के 
के विषय में एक स्थान में लिखा है--'एडिग्टन के लिए मेरी यही आलोचना है कि उनका 
चिन्तन ही स्वयं भ्रस्पष्ट है श्रौर इस प्रस्पष्टता के परिणाम स्वरूप ही वे शब्दों का प्रबोग करते 
हैं, यह जाने बिना ही कि वे कहां तक समानार्थक है ।!”+ 


« बही, पृ० २८६६ 

- वही, पृ० २८७ 

- देखें, दी फिलोसोफी एण्ड फिजिकल साइन्स, पृ० २७ 

« वही. पृ० १६८; १६६ 

- वही, पृ० २११, २१२ 

- देखें, एल. सुसन स्टेबिग द्वारा लिखित 'फिलोसोफी एण्ड दी फिजिसिस्ट्स! 
७, वही, पृ० १११ ह 


<# #द ७ए ७ 0 «० 


ह 8 ॥ 


गश्प एडिग्टन ने इस भालोचना के दांद में लिखी हुई अपनी पुस्तक में) इस शब्दों 
की व्यास्या करने का प्रयत्न किया है भौर प्रो० स्टेयिंग की झ्ालोपना का उत्तर दैने का प्रयत्न 
की किया है, फिर भी उनकी विचारधारा तो भ्रस्पष्ट-सी ही रही है। 'फिलीसोफी प्राफ फिजि- 
कल साइन्स” में दास्तविकताबाद के विरोध में उन्होंने जो तर्क दिये हैं, वे स्वयं ही प्रस्पष्ट हैं। 
उदाहरणार्थ--एक स्थान में वास्तविकताबादिशों की विधारधारा के रूप में सी० ई० एम० 
जोड़ के कथन 3 को प्रस्वीकृत' करके एडिग्टन ने उसका खण्डन करने का प्रयत्न किया है। जोड 
के कथन में बताया गया है कि शाता द्वारा लेंस का विषय-अ्रहण (2९€700]/४४07) होने पर 
उस्त प्रक्रिया के निभित्त से शेय पदार्थ के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है | प्रब, एडिग्टन 
इसके विरुद्ध तर्क करते हुए लिखते है---'मैंने ओ उद्धरण दिया, उसमें यह स्पष्ट नहीं बताया 
गया है कि उस क्रिया के निमित्त से ज्ञाता ( भन ) में भी कोई परिवर्तन होता है या नहीं । 
यदि ज्ञाता विषय ग्रहण (26700फ#४09) की प्रक्रिया के कारण परिवर्तित होता है, तो 
विषय-अहण को ( ज्ञाता और ज्ञेय के बीच ) सम्बन्ध” के रूप में बताना गलत होगा; श्रतः 
( क्षाता प्रौर शेय के बीच ) एक से अ्रधिक प्रकार के 'संबंध' वाला तर्क भी ब्यर्थ हो जाता 
है। दूसरी प्रौर, यदि विषय-प्रहणा की प्रक्रिया से ज्ञाता और शेय, दोनों में किसी भी प्रकार 
का परिबर्तन नहीं होता है तो विषय-ग्रहणा होने के पश्चात्‌ ज्ञाता और शेय के बीच एक नये 
प्रकार के सम्बन्ध जेसे 'स्मरणा रखना” 'कल्पना करना' श्रादि का स्थापित होना कैसे सम्भव 
हो सकता है ?'''**““/”४ इस उद्धरण में एडिस्टन ने जो तर्क दिया है, वह स्वयं ही प्रस्पष्ट 
है। इसमें न तो एडिग्टन ने यह बताया है कि यदि विधय-प्रहरश की क्रिया के पद्चात्‌ ज्ञाता 
में परिवर्तन होना मान लिया जाये तो भी विषय-ग्रहणा को ज्ञाता तथा श्लेय के बीच सम्बन्ध 
झूप मानना गलत क्‍यों है भौर न उन्होंने इसका ही स्पष्टीकरण किया है कि यदि ज्ञाता श्रौर 
शेव विषय-प्रहर की क्रिया के पष्चात्‌ परिवर्तित न होते हों तो भी स्मृति, कल्पना श्रादि रूप 
क्रियाएं होने में क्या आपत्ति है ? इस प्रकार के श्रनेक स्थल उनकी क्त्तियों में पाये जाते हैं । 
कुछ भी हो, एडिस्टन द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक बिनार धारा सद्यपि उनके स्वयं के अ्रभिमता- 
सुसार भाधुनिक भौतिक विज्ञान के दर्शन को निरूपित करती है, बस्तुतः तो उनकी व्यक्तिगत 
रुठ़मान्यताप्रों से प्रभावित है। इसी तथ्य के श्राधार पर उनके दर्शन की श्रालोचनाएं हुई हैं। 
प्रो० स्टैबिग ने तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि सर प्रार्यर एडिग्टन के दार्शनिक ग्रन्थों में यह 
बात्त पाई जाती है कि उनकी स्वयं की रूढ़ दार्शनिक भावना उन्हें इस बात के लिए चिन्तित 
करती है कि उनके वैज्ञानिक दर्शन को वे किस प्रकार से उनके जीवन के दर्शन के साथ भम्ब- 
न्धित कर सकें । किन्तु ऐसा करने में जो मूल्य उन्हें छुकाना पड़ा है, वह उनकी धारशा से 
अत्यधिक है ।* इस प्रकार एडिस्टन के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक विचारधारा उनका स्वयं का 
नहै। ३ 
१. देखें, दी फिलोसोफी एण्ड फिजिकेल साइन्स 
२. वही, पृ० २११ 
३. माइंड टू फिलोसोफी पृ० ७४ से उद्ध त 
४. दी फिलोसोफी प्राफ फिजिकल साहस, पूं० २१५ 
५. फिलोसोफी एण्ड दी फिजिसिस्ट्स, प्रिफेस, पृ० १० 
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जन दर्शन | 

एडिस्टन के दर्शन की जैन दर्शन के साथ तुलना करते समय हमें जैन दर्शन की ज्ञान 
भीमांता (०7४४0७7000029) भ्ौर तर्व-मीमांसा (7608(009908) को ध्यान में रखता 
होगा। जैन दर्शन के प्रनुसार आत्मा का लक्षण उपयोग” श्रर्थात्‌ चेतन्य व्यापार है।" 
चेतन्य की प्रवृत्ति के द्वारा धात्मा द्रव्यों को जानता है। प्रत्येक द्रव्य में सहज रूप से प्रनन्त 
हुए विद्यमान होते हैं, जो मुख्यतया दी प्रकार के हैं: सामान्य श्रोर विधोष । यह ग़॒रा द्रव्य 
में बस्तु-निष्ठ होते हैं इनको झ्रात्मा जब जानता हैं तब वह जानना क्रमशः दर्शन * ( अ्रवाकार 
उपयोग ) प्रौर ज्ञान ( साकार उपयोग ) कहलाता है । तात्पर्य यह हुआ कि वस्तु (जेय ) 
के वस्तु निष्ठ गुणों के कारण ही ज्ञाता ( झात्मा ) का प्रववोध दो भ्रकारों में विभक्त हो जाता 
है। दूसरी जो जैन शान-मीमांसा की भ्रपनी मौलिक प्रौर विदिष्ट आत है, बह यह है कि-- 
ऐन्द्रिय ज्ञान के प्रतिरिक्त 'प्रतीन्द्रिय शान का होना भी वह स्वोकार करता है। जहां ऐन्द्रिय 
ज्ञान में प्रात्मा वस्तुप्ों को इन्द्रिय श्रोर मन की सहायता जानता है वहां अ्रतीदछ्धिय शान 
में बिना इनकी सहायता से प्रपने आप ज्ञेय वस्तु को जान लेता है। जैन दर्शन में ज्ञान के 
पांच भेद बताये गये हैं ।१ उनमें से प्रथथ दो--मतिज्ञान व श्र तशान तो ऐकन्द्रिय हैं प्रौर दोष 
तीन--अभ्रवधिजश्ञान, मनःपर्यय ज्ञान ध्रौर केवल शान अतीन्द्रिय हैं। प्रभम दो आ्रात्मा के प्रतिरिक्त 
बाह्य साधनों की प्रपेक्षा रखते हैं ( चाहे वे साधन इन्द्रिय अथवा मन के रूप में हों, चाहे 
भौतिक उपकरणों के रूप में हों) जब कि दोष तीन में बाह्य साधनों की किचित्‌ भी प्रपेक्षा 
नहीं रहती । इसीलिए प्रवधि, मनःपर्यय ग्रौर केवल ये तीन प्रत्यक्ष माने जाते हैं भौर 
मतिश्र्‌ त परोक्ष माने जाते हैं । 

दूसरी झ्लोर जेन तत्त्व-मीमांसा का यह स्पष्ट निरूपण है कि जीवास्तिकाय ( ग्रात्मा ) 
प्रौर पुदृगलास्तिकाय, दोनों स्वतन्त्र तत्त्व हैं प्रौर बस्तु-सापेक्ष वास्तविकताएं हैं। चरेतन्य 








१ उपयोग-लक्षणो जीव: । ु 
चेतनाव्यापार उपयोग: । “श्री जैनसिद्धान्तदीपि का, २-१, २ 


२. 'दर्शन' शब्द जैन ज्ञान-मीमांसा का पारिभाषिक शब्द है। इसका भ्रथ है 
वस्तु ( द्रव्य ) के सामान्य गुणों का अवबोध। यह सामान्यतया प्रदुक्त 
दर्शन शब्द से नितान्त भिन्न है । 

३. (१) मतिज्ञान--इन्द्रिय, मन भौर बुद्धि की सहायता से होने वाला ज्ञान । 
(२) श्र तज्ञान--स्व और पर को भ्रवब्बोध कराने में समर्थ ज्ञान । 

(३) अवधिज्ञान--बाह्य साधनों की अपेक्षा के बिना केवल आत्मा के द्वारा 
ही होने वाला पौञ्नलिक पदार्थों का ज्ञान । 
(४) मनः पर्येय कह्वान--केवल भात्मा के द्वारा ही होने वाला संज्ञी प्राणियों 
के मनोभावों का ज्ञान । 


(४) केबल ज्ञान--केवल आत्मा के द्वारा ही होने वाला समस्त द्रव्यों व 
पर्यायों का साक्षात्कार । 


इनके विस्तृत विवेचन के लिए देखें, जैन सिद्धांत दीपिका प्रकाश दूसरा तथा 
भिक्षुम्यायक्णिका, विभाग, हे ) 
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प्रात्मा का प्रसाधारण ग्रुण है। स्पर्श, रस, गन्ध, भौर बर्सा, ये पुदगल के प्रनिवार्य गुणा हैं 
प्रौर वस्तु-सापेक्ष हैं। पुद्गल तत्त्व की परिभाषा ही इस प्रकार द्वी गई है कि स्पर्श, रस, गन्ध 
प्रौर वर्ण जिसमें हों बह पुद्गल है ।* 


तुलनात्मक भ्रध्ययन 


एडिग्टन के दर्शन भौर जैन दर्दान में कितना साम्य-वैषम्य है, यह भ्रव सरलतया स्पष्ट 
हो सकता है 4 एडिस्टन ने अपने दर्शन का झ्राधार ज्ञान-मैमांसिक विश्लेषण को बता कर यह 
प्रतिपादित किया है क्ि चेतन्य एक बस्तु सापेक्ष वास्तविकता है, जो हमारे सारे ज्ञान, श्रमुभूति 
विचार, स्पृति ध्रादि का स्रोत है। जैन दर्शन भी भरात्मा” का भ्रस्तित्व वस्तु-सापेक्ष बास्त- 
विकता के रूप में रवोकार करता है और उसको ही सभी चेतनामय प्रवृत्तियों का स्रोत मानता 
है । हस भ्रकार प्रात्मा के प्रस्तित्त तथा उसके चेतन्य-ग्रुण के विषय में दोनों दर्शनों का 
स्रहद्त प्रतिपादन रहा है । 


बाह्य विश्व भ्रथवा भौतिक जगत्‌ के “अस्तित्व” का जहां तक प्रश्न है--दोनों ही दर्शन 
इसकी स्वीकार करते हैं, किन्तु उसके स्वरूप के विषय में दोनों में मौलिक मतभेद प्रतीत होता 
है । एडिग्टन मानते हैं कि भौतिक पदार्थ के वर्ण, रस झ्रादि सभी ग्रुरा वस्तु-निष्ठ न होकर 
केवल चेतन्य की प्रवृत्ति के निमित्त ही उसमें प्रारोपित होते है, जब कि जैन दर्शन के श्रनुसार 
वर्ण, गन्ध, रस पश्रीर स्पर्श का प्रस्तित्व चैतन्यजन्य नहीं, श्रपितु पुदूगल में स्वाभाविक रूप से ही 
होता है। पुद्गल के प्रत्येक परमाणु में एक वर्ण, एवं गन्ध, एक रस भ्ौर दो स्पर्श होते है ।* 
परमाणु का अस्तित्व जिस प्रकार वस्तु सापेक्ष है--शाता-सापेक्ष नहीं, इस प्रकार स्पर्शादि 
गुण-चतुष्टय भी परमाणु के वस्तु-सापेक्ष गुण हैं श्लौर ज्ञाता की अपेक्षा बिता ये सदा परमाणु 
में रहते हैं ॥ इतना ही नही स्पर्शादि चतुष्टय की विविधता का अस्तित्व भी ज्ञाता-सापेक्ष नहीं 
है । विध्व में प्रस्तित्ववान प्रनन्‍्त परमाणुप्रों में श्रनन्त प्रकार मे वैविध्य श्रौर तारतम्य 
होता है । उदाहरणार्थ हम वर्ण को लें--काला, नीला, रक्त, पीत और श्वेत--पांच प्रकार 
के वर्ण मौलिक माने जाते हैं। प्रत्येक परमाणु में इन पांच वर्णों में से कोई भी एक बर्ख 
अवश्य होता है। इसमें भी फिर समान वर्श वाले परमारुप्रों में उस वर्ण की मात्रा का 
तारतम्य होता है । कुछ एक परमाणु केवल एक गुण ((778) वाले होते हैं, कुछ एक परमारणु 
दो ग्रुण वाले, कुछ प्रनन्त ग्रण वाले भी होते हैं। इस प्रकार से अन्य बरण्णों की तथा रस प्रादि 
गुणों की भी विविधता भौर तारतम्य बस्तु-सापेक्ष रूप में परमाणुप्रों में होती है। इस प्रकार 
वर्णादि चतुष्टय की विविधता का प्रस्तित्व न तो चेतना द्वारा प्रारोपित है भौर न चेतना पर 
ग्राधारित ही है। यह जेन परमारणुवाद की तासल्विक रूप रेखा है। इसके अनुसार 'सेव”, 
जिन परमारणुओ्नों का बना हुप्रा है, उनमें प्रत्येक परमारतु में कोई न कोई रस तो होता ही है 
झ्रौर इन सब परमारुझों के समृह रूप सेव का रस भी वास्तविक प्रस्तित्व रखता है । 
२. स्पशेरसगन्धवरण[वान्‌ पुदुगल: | “--श्री जैन सिद्धांतदीपिका, १-११ 
१. एकरसगन्धवर्णों दिस्पर्श: कार्यलिडइुगइच । --पञ्चास्तिकायसार 
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प्राथुनिक विज्ञान मौतिक पदार्थ की श्रन्तिम ईकाई तक पहुंच नहीं पाया है, फिर भी 
प्रतुस्थित कंश--ऋणाराु, धनाणु, भादि व्यावहारिक रूप में भौतिक पदार्थों की इकाईयों के 
रूप में माने जाते है । एडिग्टन इन करों के वास्तविक श्रस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, पर 
इनमें वर्शादि वास्तविक गुणों का श्रस्तित्व है, ऐसा वे नहीं मानते । उनको यह बात समझ में 
नहीं भ्राती कि ज्ञाता की भ्रपेक्षा बिना भी स्वयं परमाणु भौर पदार्थ वर्णादि को किस प्रकार धारण 
कर सकते हैं। किन्तु यह केवल उनकी रूढ आादर्शवादी विचारधारा के कारण से है, ऐसा 
लगता है। वर्णादि की विवियता प्रत्यक्षतया हमारी प्रनुभूति में ग्राती है और एडिग्टन भी 
इसका निषेध नहीं कर सकते । ब्रव, यदि यह विधिधता वस्तु-निष्ठ न होती, तो एक ही 
चैतन्य को विभिन्न पदार्थ विविध वर्णादि वाले किस प्रकार प्रनुभव होते ? साथ ही यदि वर्शादि 
को बुनने वाला चैतन्य ही होता भौर पदार्थ श्रपने श्राप में निग्न॑ शा ही होता" तो फिर एक ही 
पदार्ष नाना ज्ञाताश्रों के द्वारा समान ही वर्णादि वाला क्यों गअनुभूत होता ?* श्र्यात्‌ यदि 


१. देखें, दी न्यू पाथबेज इन साइन्स, पृ० ८८ 
२. यह सही है कि कभी कभी एक ही पदार्थ भिन्न-भिन्न ज्ञाताशों को भिन्‍न-भिन्‍न 

वर्णादि वाला भनुभूत होता है, किन्तु इसका कारण व्यक्तिगत क्षमता श्र 
साधनों को भिन्‍नता है। जेसे--बरणं भरन्‍ध (00)007 0778) व्यक्तियों को 
वर्णो में विविधता का कोई पता नहीं चलता इस प्रकार मुझें जो वस्तु स्वाद 
में मीठी लगती है, वह दूसरे व्यक्ति को खारी भी लगसकती है। किन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं कि वस्तु-निष्ठ कोई रस उस बस्तु में है ही नहीं । 
अनुभूति में रसों की भिन्‍नता का होवा इन दोनों की रसनेद्रिय की क्षमता 
और रचना-भिन्‍नता का द्योतक है । जो 'रस' हमें श्रनुभूति में ज्ञात होता है, 
वह वस्तु-निष्ठ उसके साथ रसनेन्द्रिय के रासायनिक श्रौर भौतिक प्रक्रिया 
के फलस्वरूप निष्पक्ष 'रस” है। श्रतः यदि मेरी और दूसरे व्यक्ति की रस- 
नेन्द्रियों में थोड़ा-सा भी अन्तर होता हो तो शअनुभश्त “रस” दोनों के लिए 
भिन्‍न-भिन्‍न हो जाता है। इसको हम गाशितिक समोकरण के द्वारा इस 
प्रकार बता सकते हैं यदि भ्र वस्तु-निष्ठ गुण हो ब, और ब, दो ज्ञाताओं 
की इन्द्रियों की रचना के द्योतक भ्रचल हो और क, और क. क्रमदा: दोनों 
शाताओं द्वारा भ्रनुभृत गुर हों, तो 

झर+ ब१८क१ 
होगा, और 

झ +- ब२>कर 
होगा । इस समीकरणों से स्पष्ट हो जाता है कि यदि 

ब१- कर 
हो, तो 

क१ > कर | 
होगा । अर्थात्‌ दोनों ज्ञाताशों को समान ग्रनुभूति होगी । सामान्‍्यतया यही 


इंच 


पदार्थ में स्वयं किसी भी प्रकार का भी वैशिष्ट्य न हो तो सभी ज्ञाता उसे समाय रूप से 
प्रनुभव करें, यह सम्भव नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ--दुब का रंग सभी मनुष्यों को हरा 
दीखता है। भ्रब, एडिग्टन का मत है कि इसमें दुब की स्वयं की फोई ब्रिशिप्ठता नहीं है । 
ज्ञाता भ्रपनी विशिष्ट चैतन्य शक्ति के कारण ही दूब को हरी देखता है। किन्तु यह न तो 
सामान्य तक के स्‍भ्राघार पर सही लगता है, न वर्तमान में उपलब्ध वेज्ञानिक ज्ञान के भाधार 
पर झौर न जैन दर्शन की तत्त्व-मीमांसा के प्राधार पर भी । सामान्य बुद्धि हमें यही बताती 
है कि दूब का चेतन्य से सम्बन्ध न हो तो भी वह हरी ही रहती है । 


दूसरी भौर विज्ञान 'रंग” को प्रक्रिया को तरंग सिद्धांत के प्राधार पर सममाता है। 
बिज्ञान का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि सूर्य के सफेद प्रकाद में समग्र चाक्षुष वर्शापट का 
समावेद् हो जाता है । अरब, सूर्य से प्रसारित होने वाले प्रकाश तरंग जब पदार्थ में हो कर 
गुजरते हैं, तब उस पदार्थ की स्वयं की विशिष्टता के कारण एक विशेष तरंग-दैध्यं को 
छोड़कर णेष सभी उस पदार्थ के द्वारा शोषित हो जाते हैं। इस प्रकार जब दूब में से प्रकाश 
की तरगें गुजरती है, तब दूब की विशिष्टता के कारण ही हरे रंग को सूचित करने वाली 
शोषित (80807५९०) हो जाती हैं; हमारी आंख तक केवल वहीं तरंगें पहुंचती हैं, जिनका 
तरंग-देध्ध्य हरे रंग को सूचित करता है और इसीलिए हमें दूध हरी दिखाई देती है। इस 
तरह वेज्ञानिक सिद्धान्तों के प्रनुसर भी हमारा--चेतन्य का--ज्ञाता का--देव को हरा, 
भुलाब को लाल भौर संतरे को नारंगी देखना, हमारे चैतन्य पर भ्राधारित नहीं है, किन्तु इस 
बात पर प्राधारित है कि कौन सा तरंग-दैध्यों का शोषण पदार्थ के स्वरूप पर निर्भर हैं प्रयवा 
दूसरे शब्दों में कहा जाये तो पदार्थ के स्वरूप में हो पदार्थ का वर्ण निहित है। इसलिए 
एडिग्टन का यह मन्‍्तव्य कि यर्ण को बुनने वाला चैतन्य है, वेज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर 
भी गलत ही सिद्ध हो जाता है । 
हीता है, क्योंकि भ्रधिकांश रूप में मनुष्यों के लिए ब१,ब२ आदि भिन्‍न-भिन्‍न 
नहीं होते । इन समीक रणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भ्र शौर क 
समान तभी हो सकते हैं जब कि ब का भूल्य शून्य हो भश्रर्थात्‌ इन्द्रिय रूप 
घारण की रचना श्रोर क्षमता का बिल्कुल ही प्रभाव हमारे ज्ञान पर न पड़े 
तभी हमारी प्रनुभूति में झाने वाले गुणा पदार्थ के वस्तु निष्ठ गुण हो सकते 
हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान से यह सम्भव हो जाता है। साथ ही यह भी सम्भव 
है कि एक ही ज्ञाता के लिए एन्द्रिय रचना भर क्षमता परिवर्तित हो जाये, 
प्र्थात्‌ ब का मूल्य अचल न र । तब एक ही ज्ञाता को एक ही पदार्थ 
भिन्न-भिन्न परिस्थिति में भिन्न रूप से भ्रनुभृत होगा। जेसे--एक मनुष्य 
यदि च्ञोनी मिलाया हुआ दूध पीता है तो उसे वह मीठा लगता है। वही 
मनुष्य यदि मिष्ठान्न खाने के बाद उसी दूध को पीता है, तो वह फीका 
लगतः है। इसका श्रर्थ यही होता है कि ब का मूल्य दोनों परिस्थितियों में 
भिन्‍न-भिन्‍न हो गया । किन्तु सामान्य परिस्थिति में ब के मूल्य को सभी 
ज्ञाताप्रों के लिए सम माना जा सकता है। 
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जैन दर्शन तो यह स्पष्ट रूप स्रे बताता है कि पुशुगल स्वयं ही स्पर्श, रस, वन्ध शोर 
बर्ण से युक्त होता है। दूब के परमाणुभ्ों में सभी वर्ण वाले परमार मोजूद हैं; इस लिए 
वस्तुतः तो दूब का रंग हरा ही नहीं है, किन्तु हरे रंग बाले परमाशुभों की संख्य भधिक होने 
के कारण दुब हमें हरी दिलाई देती है। वस्तुतः तो वैशानिक हृष्टिकोश भ्रौर जैन दर्क्षन के 
हृष्ठिकोश में प्रधिक प्रभ्तर ही नहीं रह जाता; क्योंकि पदार्थ का वर्ण दोनों हष्टिकोसों के 
अनुसार पदार्थ की रघना में ही निहित होता है। पदार्थ के द्वारा कौन कौन से तरंग-देध्य का 
शोषण होता है, इसका भ्राधार पदार्थ की रचना ही है--पदार्थ स्थित परमाणुओों का मूल 
वर्ण ही है। बर्णादि गुणों से रहित ऋणाणु किस प्रकार का भ्रस्तित्त रखता है, इस विषय 
में एडिग्टन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। सम्भवतः उनके श्रमिमतानुसार संहति 
(70&88) या बिच्यु त भावेद (0/0७०४770 208726) ही केवल भौतिक पदार्थ ( ऋणाएु 
झ्रादि ) का वास्तविक ग्रुण है। वर्णादि ग्रण केवल चेतन्म द्वारा प्रारोपित होते हैं। जैन 
दर्शन 'संहति” को स्पर्श? ग्रुण मानता है। प्रकेले परमाणु में संह्ति होती ही नही है । 
झकेले परमाणु में दो स्पर्श होते हैं। स्निम्ध रूस के युग्म में से एक भ्रौर शीत-उष्श के युग्म 
में से एक । इस प्रकार 'संहति' तो लघु-भ्रुरु स्पर्श ग्रुणों से उद्भव होती है, परमाणु पुद्गल 
का मूलभूत गुण नहीं है । 


प्रब तक हमने केवल इन्द्रिय ज्ञान की चर्चा की । जैन दर्शन में श्रतीन्द्रिय ज्ञान का 
बिस्‍्तृत रूप से विवेचन उपलब्ध होता है। प्रतीन्द्रिय ज्ञान में पदार्थ के वस्तु-निष्ठ शरण उसी 
रूप में जाने जाते हैं, जिस रूप में वे बस्तुतः ही हैं, क्योंकि यहां झ्रात्मा का जैय से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध होता है। भ्रतीन्द्रिय ज्ञान में श्रात्मा किसी भौतिक साधन की सहायता बिना पदार्थ 
के गुणों का ज्ञान करता है। प्रतः इन्द्रिय भ्रादि साधनों के हस्तक्षेप के कारण जो भिन्नता 
झनु भूत भ्रुण्य भौर वस्तु-निष्ठ गुण में उत्पश्न हो जाती है, वह यहां नहीं होती, इन प्रकार की 
सहायता से परमार प्रौर स्कन्ध में रहे हुए वस्तु सापेक्ष बर्णादि भरा का ज्ञान मनुष्य कर 
सकता है । 


"भौतिक विश्व” पौदृगलिक जगत्‌ है, जिसमें परमारतु भौर स्कन्ध प्रपना-अ्रपना वास्त- 
विक भ्रस्तित्व रखते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं प्रौर एक दूसरे से प्रथक होते हैं--यह भेद 
धौर सन्धान की क्रिया वस्तु-सापेक्ष रूप से चलती रहती है । जब इस विश्व को हम भतीरिद्रय 
ज्ञान से जानते हैं, तब हमारे ज्ञान में भ्ाने वाला विश्व भी भौतिक विध्व” के सह ही होता 
है। किन्तु जब इन्द्रिय, मन भौर बाह्य उपकरणों की सहायता से हम “भौतिक विश्व” को 


१. स्पर्श पुदुगल का मूल गुणा है। उसके प्राठ भेद हैं--स्निग्घ, रुक्ष, शीत, 
उष्ण, लघु, गुरु, मृदु, कठोर । इनमें से स्निग्ध-रुक्ष व शीत-उष्ण ये चार 
स्पर्श मौलिक है भ्ौर शेष चार परमाणुझों के संयोग से उत्पन्न होते हैं । 
रुक्ष, स्निग्ध भ्रादि केवल स्पर्श की अ्रभिव्यक्ति के प्रकार नहीं है, किन्तु पर- 
माणु में वस्तु सापेक्ष ( 00]९०४४४०७) रूप से रहने वाले गुरा हैं । चेतन्य की 
अनुभूति के साथ इनकी स्थाई सत्ता नहीं बदलती । 
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आनते हैं, तब हमारे ज्ञान में श्राते वाले विश्व भौर भौतिक विश्व” में कुछ श्रन्तर रह जाता 
है । यह प्रन्तर हमारे ध्रणवा श्ञाता के इन्द्रिय, मन भौर अन्यात्य साधनों तथा स्तीमितता के 
कारण उत्पन्न होता है। भौतिक विशात”ः भी इस प्रकार के ऐन्द्रिय ज्ञान का ही विशिष्ट 
प्रकार है। अ्रतः इसके हारा जाते वाले विश्व को हम 'मौतिक विज्ञान का विश्व” कह सकते 
हैं । इस हृप्टि से उसके नियमों को 'ज्ञाता-सापेक्ष' भानना भी अनुचित नहीं है। इस प्रकार 
'औतिक विज्ञान के विश्व” को यदि एडिंग्टन ज्ञाता-सापेक्ष कहते हैं, तो वह जैन दर्शन की 
दृष्टि से भी सही है । 

एडिस्टन के दर्शन में 'भीतिक विश्व” शौर “भौतिक विज्ञान के विध्व” के बीच के ग्रन्तर 
के विषय में जो पस्पष्टता रही है, उसका एक कारण सम्भवततः यह भी हो सकता है--पदार्ष 
में रहे हुए स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण भ्रादि शुणों का ज्ञान स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, धारोन्द्रिय 
ग्रर चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा ही मनुष्य करता है। प्रत्येक इन्द्रियों में श्रपने श्रपने विषय को ग्रहण 
करने वाले संवेदनशील ज्ञान-वस्तुश्ों की विशिष्ट प्रकार की रचना होती है । इस प्रकार ऐन्द्रिय 
रचना भर पदार्थ के शुरों में जो प्राकृतिक साहए्य है, वह यह प्रश्न उत्पन्न कर देता है कि 
क्‍या स्पर्शनेन्द्रिय भादि ऐन्द्रिय विशिष्टता मौलिक है श्रौर इनके निर्मित्त से ही पदार्थ स्पर्शादि 
गुण वाले बन जाते हैं श्रथवा पदार्थ स्वभावतया स्पर्शादि गुणों को धारण करने वाले हैं गौर 
स्पर्शनेन्द्रिय श्रादि की रचना स्वतन्त्र तथ्य है? एडिग्टन ज्ञाता की ऐन्द्रिय विदिष्टता को मौलिक 
मानकर ज्ञाता-सापेक्षवाद को स्थापित करते हैं, किन्तु वस्तुतः तो “भौतिक विश्व” में स्पर्शादि 
गुण ही मौलिक और प्रधान हैं। 'भौतिक विज्ञान के विश्व” में ऐन्द्रिय रचना के वेशिष्ट्य को 
प्रधान माता जा सकता है; फिर भी यह केवल ज्ञान-मीमांसा के क्षेत्र से सम्बन्धित तथ्य है । 
जहां तत्त्व-मीमांसा का प्रइन है, वहां तो ऐन्द्रिय रचना को एक स्व॒तन्त्र तथ्य के रूप में ही 
मानना उपयुक्त होगा । 


एडिग्टन के दर्शन का सबसे श्रधिक निर्बल पक्ष यह है कि जिस भौतिक विज्ञान पर बह 
ग्राधारित है, वह भौतिक विज्ञान प्रब तक, “भौतिक पदार्थ की चरम इकाई क्‍या है ?, “उसका 
वास्तविक स्वरूप क्‍या है ?” आदि प्रदनों का उत्तर देने में श्रसमर्थ रहा है। जिन संज्ञाशों का 
प्रयोग भौतिक विज्ञान में किया जाता है, उन संज्ञाओं के तात्विक स्वरूप के विषय में वह कुछ 
भी नहीं बताता । उदाहरणार्भ--वर्स को समझाने के लिए भौतिक विज्ञान में प्रकाश के 
तरंगों के दैध्य का विवेचन किया गया है, किन्तु प्रकाश स्वयं क्‍या हैं---तरंग-रूप है या कण 
रूप ? पदार्थ प्रकाश-तरगों को किस कारण से शोषित करता है ? श्रादि प्रइनों का समाधान 
भौतिक विज्ञान अब तक नहीं दे पाया है श्नौर तब तक नहीं दे पायेगा जब तक कि भौतिक 
पदार्थ का चरम रूप स्पष्ट नहीं हो जाता । थर्तेमान में इस विषय में प्रेक प्रकार की उपधार- 
खायें धौर परिकल्पनाएं विज्ञान-जगत्‌ मे प्रचलित हैं । भौतिकवादी वैज्ञानिक जहां ऐसी परि- 
कल्पना्रों के श्राधार पर वर्ण को ज्ञाता-सापेक्ष ग्रुणा के रूप में प्रतिपादित करते हैं, कहां एडिंग्टन 
का दर्शन ऐसी ही कोई परिकल्पना का श्राधार लेकर वर्ण को ज्ञाता-सापेक्ष ग्रण के रूप में 
निरूपित करता है इस प्रकार का प्रतिपादन केवल आनुमानिक है, श्रनाधारित है भौर प्रत्यक्ष 
प्रनुभव का प्रतिरोधी है । 


5] 


जैन दर्शानकारों ते पुद्गल के धरम स्वरूप को पपने श्रतीन्द्रिय ज्ञान की सहायता से 
जाना है भीर इसके श्राधार पर ही परमारुवाद का सूक्ष्म विष्लेषरष॒ किया है। वर्ण शभादि धुण 
वस्तुत्तः ही वस्तु-निष्ठ होते हैं, इत्यादि प्रतिपादनों का प्राधार उनका वस्तु-स्वरूप का प्रत्यक्ष 
ज्ञान ही हैं। जैन दर्शन के प्रनुसार तो हस स्वरूप को ऐन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जाना ही नहीं जा 
सकता है। अतः भौतिक विज्ञान केवल ऐन्द्रिय ज्ञान के भ्राधार पर कमी भी इसको जानते में 
समर्थ नहीं बनेगा, ऐसा जैन दर्शन के झ्ाधार पर कहा जा सक्षता है । 


एडिग्टन के दर्शन की विविध दृष्टिकोणुों के भालोक में समीक्षा करने का प्रयत्न हमने 
किया । विश्व के तत्व-मैमांसिक पहलु की चर्चा एक स्वतस्त्र श्र भ्रति विस्तृत विषय है । 
यहां पर तो इसकी चर्चा गौशा रूप में ही की गई है। इस चर्चा का उपसंहार इन छः तथ्यों में 
किया जा सकता है । 

१. ज्ञान-मैमांसिक विश्लेषण के श्राधार पर एडिग्टन ने चेतन तत्व का वस्तु-सापेक्ष 
वास्तविक प्रस्तित्व स्वीकार किया है। जैन दर्शन भी जीवास्तिकाय को स्वतन्त्र वास्तविक तत्व 
के रूप में स्वीकार करता है | 


२. भौतिक विज्ञान के द्वारा इस वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता को जानना मनुष्य के लिए 
सम्भव नहीं है--यह एडिग्टन का स्पष्ट श्रभिप्राय है। जेन दर्शन भी यह स्वीकार करता है 
कि आत्मा ग्रादि ग्रूपी द्रव्य सकल ज्ञान ( केवल ज्ञान ) का विषय है; विकल ज्ञान ( मति 
आदि चार ) के द्वारा ये नहीं जाने जा सकते । 


३. अनुभूति, स्पृत्ति, कल्पना, संवेदना भ्रादि चेतन तत्त्व के ही लक्षण हैं। एडिस्टन 
के दर्शन की यह मान्यता जैन दर्शन को भी मान्य है। 


४. एडिग्टन अ्रपने दर्शन को वर्तमान मौतिक विज्ञान द्वारा प्राधारित मानते हैं; श्रतः 
वे उसको “वैज्ञानिक दर्शन” की संज्ञा देते हैं। किन्तु यह उपयुक्त नहीं लगता। वस्तुतः यह 
विचारधारा उनकी व्यक्तिगत रूढ़ मान्यताओ्रों पर श्राधारित है, प्रतः इसको वैज्ञानिक दर्शन न 
मानकर 'एडिन्टन का दर्शन” मानना ही प्रधिक उपयुक्त लगता है । 

४. यद्यपि एडिंग्टन का दर्शन भौतिक जगतु का वास्तविक प्रस्तित्व स्वीकार करता 
है, फिर भी उसके स्वरूप के विषय में प्रस्पष्ट रहा है। प्रपने दर्शन को वे 'सीमित ज्ञाता- 
सापेक्षयाद (806697० 8परणुं००४रप्ंडया) के रूप में प्रतिप।दित करते है; इसका तात्पर्य 
यही लगता है कि भौतिक पदार्थ के प्रस्तित्व को तो वे वस्तु-सापेक्ष मानते हैं, किन्तु वर्ण, 
गन्ध श्रादि गुणों को ज्ञाता-सापेक्ष मानते है। इस विषय में जेन दर्शन भिन्न प्रभिमत रखता 
है । जैन दर्शन पुद्गलास्तिकाय को स्पर्श, रस, गन्ध श्रौर वर्ण से युक्त वध्तु-सापेक्ष वास्तविकता 
के रूप में मानता है । 

६. भौतिक पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को भ्रव तक भौतिक विज्ञान नहीं जान सका 
है। इस प्रकार एडिग्टन का दर्शन वर्तमान भौतिक विज्ञान के अपूर्ण भौर सम्भवतः गलत 
ज्ञान पर आधारित है। जैन दार्श निकों ने पुद्गल के चरम स्वरूप को प्रतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा 
जानकर प्रपने दर्शन का प्रतिपादन किया है। जैन दर्शन के श्रनुसार तो पुद्गल (भौतिक तत्त्व) 


श्र 


को चरम स्वरूप ऐन्द्रिय ज्ञान का विषय नहीं बन सकता" श्रौर इसलिए भौतिक विज्ञान के 
प्राधार पर इसका वास्तविक ज्ञान होना सम्भव नहीं हैं ।* इस दृष्टि से एडिब्टन का यह पअ्रभि- 
मत कि भीतिक विज्ञान के द्वारा वस्तु-सापेक्ष बास्तविकता को जानना प्रशक्य है, भी सही तथ्य 
का ही उच्चारण है, ऐसा कहा जा सकता है । 


१. छउमत्थे ण॑ं भन्‍्ते | मझुसे परमाझु पोगाल कि जाणति 
प्रासति उदाहु न जाणति न पासति ? 
गोयमा ? प्रत्येगतिए जाणति न पासति, अत्योगतिए न जाणति न पासति ।' 
“-भगवति सूत्र, १८-८-६४१ 


 सुविस्यात विज्ञानविद्‌ सर डब्ल्यू० सी० डेम्पियर ने विज्ञान के इतिहास पर 
लिखी प्रपनी पुस्तक में भी वैज्ञानिक पद्धति की इस सीमितता का स्पष्ट 
उल्लेख करते हुए कहा है--“जब हम किसी परमाणु का निरीक्षण करते हैं 
तो हर हालत में हम कोई न कोई बाहरी उपकरण उपयुक्त करते हैं । यह 
उपकरण किसी न किसी रूप में परमाणु को प्रभावित करता है श्रीर उसमें 
परिवतंन ला देता है और हम यही परिवर्तित परमाण देख पाते है, वास्तविक 


परमाणु नहीं 
-विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास (हिन्दी भ्रनुवाद) पृ० २६६ 


लीलनीलननन लाल ए7ा हा 


दि 


अजेय महावीर 
(मेघराज सुकुल ) 
है मानव-महत्त्य के सृध्दा, जन-जन की समता के ध्येय । 
तुम जीवन के सतत युद्ध में, महाबीर बन रहे अजेय ॥ 
तुम आध्यात्म साधना के स्वर, सत्य अहिंसा के शुभ गीत । 
दानबता की दिंखर-शक्ति से, लड़कर तुमने पाई जीत ॥ 


तत्वचिन्तना और तपश्चरयां की संस्कृति के तुम बीर । 
धीतराग, संयम के पालक, केवल श्लान-प्रकाश, सुधीर ॥ 
तपोभूमि भारत की गोदी, धन्य हुई पा तुमसा ज्ञाल। 
संस्क्ृति-गोरव के शिविरों का, किया तुम्दीं ने उन्नत भाल ॥ 


क्षमा तुम्हारा सहज धर्म था, करुणा के तुम थे अवतार । 
दिव्य तुम्हारी वाणी सुनकर, विश्व मानता है आभार ॥ 
यद्यपि अब विज्ञान अंध बन, सर्वबनाश पथ पर आरूद । 
किन्तु मनुज की मृत्यु न होगी, द्वारेगा हिंसक-थुग मूढ़ | 


तेरे दी प्रकाशमें पनपी, जीवन दश्शन की अनुभूति । 
सृजन विश्व का हुआ सुवासित, ऊंची उठी आचरण-नीति ॥ 
श्रमण-संस्कृति के बैभव का, निशिदिन अषिरल बहा प्रधादद । 
व्यक्ति कमें की ऊंच-नीच से, लेने लगा सजग हो थाह ॥ 


जन्म-जातिगत परम्पराए' टूटीं, मानव हुआ प्रणम्य । 
पृज्य हुआ वह, जो कि कर्म से छू लेता आध्यात्म अगम्य |) 
प्राणीमात्र सदा रक्षित हो, मंगलमय हों सबके प्राण । 
मद्दावीर ! तुमने समाज का, किया नृशंस पाप से त्राण ॥ 


आज राष्ट्र को पुन: चाहिये, तुम जेसा ह्वी मनुज महान । 
जो कि ध्यंस की भ्ंघ-शक्ति को, करे अहिंसा से ही स्लान ॥ 
शत सहस्न शस्त्रों की ज्वाला, तेरे स्मरण मात्र से शांत । 
सहज सुषथ पर हुआ अग्रसर, सदियों से जो मानव आन्य ।॥। 


महावीर सा बीर देश यह, संयत बल का पुण्य प्रतीक। 
हिंसा पर अब विजयी होगा, क्योंकि सदा से बह निर्भीक ॥ 
युद्ध जनित भय आशंकाएं, सवनाश के छुटील प्रहार । 
आन अइविसा के बल से ही, होगी उनकी निश्चित द्वार ॥ 


जैन कोष साहित्य की उपलब्धियां 


डा० मेमीथस्द्र शास्त्री झारा 


जि प्रकार राजाओं या राष्ट्रों का कार्य कोश (खजाना) के बिना 
नहीं चल सकता है, कोश के अभाव में शासन सृत्र के धचालन में क्लेश 
होता है, उत्ती प्रकार विद्वानों को शब्दकोश के बिना श्रथ पहय्‌ में क्लेश 
हीता है। शब्दों में संकेत ग्रहण की क्षमता कोश द्वारा जितनी सुलभ 
और स्पष्ट है, अन्य साधनों # द्वार। उतनी नहीं । अतः कोश का महत्त्व 
व्याकरण की भपेक्षा भी जिसी दृष्टि से अधिक है । 


जिन शब्दों का प्नर्य ज्ञात नहीं, उनके ज्ञान के लिए कोषों की ग्रावश्यकता होती है । 
कोष ग्रन्थों में शब्दों के जो भ्रर्थ दिये जाते हैं, उन भ्र्थों को उन शब्दों का भ्रम समझा जाता 
है । कोष ग्रन्थ शब्दों के पर्यायवाचो क्षब्द वेकर उनके श्रर्थ स्पष्ट करते हैं। पांतजझ्ञलि ने अपने 
महाभाष्य में बतलाया है कि--"अथगत्यर्थ : शब्दप्रयोगः श्र्थ' संप्रत्यमिष्यमीति शब्द 
प्रयुज्यते” ( महा० १,१,४३ ) भ्र्थात्‌ भर्थ का बोध कराने के लिए शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। किस श्रर्थ के लिए कौनसा शब्द भौर किस शब्द के लिए कौनसा भ्रर्थ है, इस बात 
की जानकारी को वृत्तिज्ञान या शक्तिज्ञान कहते हैं। शक्ति ग्रहण के लिए श्राठ साधन माने 
या हैं--- 

शक्तिग्रह व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्यादुव्यवहा रतश्च । 
वावयस्य शेषाद्‌ विवृतेवंदन्ति सान्निध्यत: सिद्धपदस्थवृद्धा: ॥ 

(१) व्याकरण, (२) उपमान, (३) कोष, (४) श्राप्तवाक्य, (५) व्यवहार, (६) 
वाक्यशेष (प्रकरण), (७) विवरण एवं (८) ज्ञातपद का साहबर्य इन प्राठ साधनों से शक्ति 
का ज्ञान होता है । 

समाज झौर संस्कृति से विकास से साथ भाषा के अंग श्लौर उपांग्रों में भी विकास होता 
है और भावाभिव्यज्षना के लिए नये-नये शब्दों की श्रावध्यकता पड़ती है। हम देखते हैं कि 
ग्रशोक श्रौर गुप्तकालीन शिलालेखों में भ्रनेक नवीन शब्दों का प्रयोग हुआ है, भ्रुक्ति ( प्र।न्त ), 
विषय (जिला), युक्त (जिले का सर्वोच्च भ्रधिकारी), विषयपति (जिलाधीश), शौल्किक (च्ुगी 
विभाग का पध्यक्ष), गौल्मिक (जंगल विभाग का श्रध्यक्ष), बलाधिकृत (सेनाघ्यक्ष), महाबला- 
घिकृत (फील्ड मार्ईल), भ्रक्षपटलाधिकृत (रेकार्ड कीपर), भोगिक (प्रश्वशालाध्यक्ष), उपरिक 
(गवर्नर) श्रादि ऐसे शब्द हैं, जिनका प्रयोग प्रुप्तकाल के पहले नहीं मिलता है । 

कोष साहित्य का सबसे बड़ा कार्य यही है कि वह नवीन प्ौर प्राधीन सभी प्रकार के 


शब्द समूह का रक्षण प्रौर पोषण प्रस्तुत करता है। कोष की महत्ता के सम्बन्ध में बतलाया 
गया है-- 


श्र 


कोह्दचेव महीपानां कोशश्च विदुषधामपि । 
उपयोगों महानेष क्लेशस्तेन बिना भवेत्‌ ॥ 

जिस प्रकार राजाओों व राष्ट्रों का कार्य कोश (खजाना) के बिना नहीं बल सकता है, 
कोश के भ्रभाव में शासन सूत्र के संचालन में क्लेश होता है, उसी प्रकार विद्वानों को शब्द कोश 

- के बिना भ्रय॑ ग्रहण में बलेश होता है। शब्दों में संकेत ग्रहएा की क्षमता कोश द्वारा जितनी सुलभ 
श्रौर स्पष्ट है, भ्रन्य साधनों के द्वारा उतनी नहीं | प्रतः कोश का महत्त्व व्याकरण की प्रपेक्षा 
भी किसी दृष्टि से श्रधिक है। 

प्रव प्रइन यह उपस्थित होता है कि इस प्रकार के उपयोगी भ्रौर सावंजनीन साहित्य 
में साम्प्रदायिक भेद किन कारणों से उत्पन्न होता है ? कोशगत शब्द-सम्पत्ति पर जैन, बौद्ध 
झौर वेदिक विचारधाराओों की साम्प्रदायिक छाप किस प्रकार संभव है ? ऐसा तो कभी संभव 
नहीं होता कि जैन श्राम्नाय में शब्दों का प्रयोग किसी भ्रर्थ में होता हो भौर इतर शआ्राम्नाय में 
प्रन्य किसी श्र्थ में | जल शब्द का श्र्थ भानव मात्र के लिए पिपासा शान्त करने बाला शीतल 
पदार्थ है, न कि किसी सम्प्रदाय विशेष के लिए किसी भिन्नार्थ का द्योतक है। अतः कोश 
साहित्य में साम्प्रदायिक भेद किस प्रकार संभव है ? इस प्रशइन का समाधान निम्न निष्पत्तियों 
के आधार पर सहज में ही किया जा सकता है । 

१. प्रत्येक दर्दान की श्रपनी कुछ मान्यताएँ होती हैं श्रौर इन मान्यताम्रों के प्रनुसार 
शब्दावली भी कुछ पंशों तक साम्प्रदायिक वातावरण से प्रभावित रहती है, प्रतः उन हब्दाव- 
लियों का तात्त्विक ग्रर्थ उस सम्प्रदाय के श्राचार्य ही प्रवगत कर पाते हैं। फलतः जैन दर्शन 
के प्रकाश में शब्दों के श्रथों का विवेचन जैन कोशों में ही सम्भव है । शब्दों के बास्तविक प्रर्थ 
बोध के लिए जैन दर्शन, जैनाचार एवं जैन तत्त्वज्ञान का श्रवलम्बन प्रावश्यक है।.. 


२. प्रत्येक दर्शन या ग्रा>ताय में श्रावश्यकतानुसार नये-तये शब्दों का गठन या संयोजन 
किया जाता है। प्रतः पुरानी या प्रचलित दब्दावली उनके भावों की श्रभिव्यञ्जना में सफल 
नही हो पाती । ग्नतएवं साम्प्रदायिक कोशकार उस प्रकार की शब्दावलियों का चयन करते हैं । 
उदाहरणार्थ यों कहा जा सकता है कि गरहँत्‌, जिन, नामिज, वर्ग णा, द्रव्य, नारायण प्रभ्ृृति 
सहस्रों ऐसे शब्द हैं, जिसके पर्यायवा्री शब्द श्रमरकोश, वैजयन्ती, मेदिनी, विश्व प्रकाश कोश 
श्रादि में नहीं है। यद्यपि जैन कोशकारों ने उक्त प्रकार के नये और प्रजनवी शब्दों को स्थान 
दिया है। यद्यपि जेन कोशकारों ने साधारणीकरण के धरातल पर उतर कर ऐसे सार्वजनीन 
कोशो का निर्माण किया है, जो समान रूप से सभी के लिए उपादेय हैं, तो भी कुछ मौलिक 
झ्ौर नवीन दाब्द आ गये हैं । 

३. अपने सम्प्रदाय में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक छाब्दों की व्याख्या, संकलन श्रौर 
प्रतिपादन करना भी साम्प्रदायिक कोशकारों का एक लक्ष्य होता है । 

४. साम्प्रदायिक क्ितिज में प्राविष्ट व्यक्तियों के नाम, वस्तुश्रों के नाम भौगोलिक, 
ऐतिहासिक एवं प्रागमिक शब्दावलियों के प्रथों का निरूपणा भी साम्प्रदायिक कोशों में ही 
संभव है । 


0 

४. प्रत्येक धर्म का किसी एक भाषा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहता है। वह भाषा 
उस सम्प्रदाय के धर्म ग्रन्थों की प्रपत्ती भाषा भान ली जाती है, यथा वैदिक धर्म के लिए संस्कृत, 
बौद्ध धर्म के लिए पाली एवं जेन धर्म के लिए प्राकृत। जैत भौर बौद्ध भ्राम्नाय के जो प्रन्य 
संस्कृत में लिखे गये हैं, उनकी भाषा पर भी कम या अ्रधिक रूप में पाली अथवा प्राकृत की 
छाथा है । कई ऐसे शब्द हैं, .जो मूलतः प्राइत के हैं. पर संस्कृत के प्रत्यय जोड़कर उनका 
व्यवहार किया गया है। बौड़ ग्रन्थों की संस्कृत को मिश्र भाषा कहा गया है भौर उसका 
व्याकरण भी एथक है। हेमचन्द्र ने अपने शब्दातुशासन में भ्रनेक प्राकृत छाब्तों की संस्कृत के 
नियमों द्वारा व्युत्पत्तियाँ प्रस्तुत की हैं। भ्रतः साम्प्रदायिक कोशकार प्रपने धर्म ग्रन्थों में व्यव- 
हत भाषा की शब्दावलियों को भी स्थान देते हैं। यही कारण है कि जैन कोशकारों ने संस्कृत 
कोश ग्रन्थों के प्रतिरिक्त प्राकृत श्रोर देशी भाषा में भी कोश ग्रन्थों की रचना की है । 


इतना होने पर भी इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि जैन कोष ग्रथों में 
सार्व॑जनीन उपयोगिता की रंचमात्र भी कमी नहीं है । साहित्य के भ्र्थ बोध के लिए जेन कोषों 
में प्रछ्ुर सामग्री वर्तमान है । 


ज्ञेन कोष साहित्य को उत्पत्ति श्रौर विकास 


ढादशाऊू बारी के प्रन्तर्गंत सभी प्रकार का साहित्य समाविष्ठ हो जाता है, श्रतः 
कोश साहित्य की रचनाएं भी सत्यप्रवाद पूर्व प्रौर विद्यानुवाद की पांच सौ महाविद्याप्रों में से 
अक्षर विद्या में सम्मिलित हैं । प्रारम्भ में एकादश प्रंगों और चतुर्दश पूर्वों के भाष्य, वृत्तियां, 
चूरियां एवं विभिन्न प्रकार की ढीकाएं ही कोश-साहित्य का काम करती रही हैं । कालान्तर 
में जब चूशियों भौर भाष्यों के शब्दार्थों की पूर्णतः जानकारी न रही, तो शब्दकोषों की * 
प्रावश्मकता प्रतीत हुई । 

सबसे पहले कौन सा जेन कोश लिखा गया, यह कहना कठिन है। उपलब्ध जे नकोश 
साहित्य में धनज्ञय कवि का नाम-माला कोश हो सबसे प्राधीन है। संघदास गशिकी वसुदेव 
हिण्डी के “चत्तारि भ्रट्ु” गाया के १४ प्र्थ किये गये हैं। ये नाना प्र्थ ही पनेकार्थ 
कोष की ब्रनियाद हैं। जैनों मे प्रचलित द्विसन्धान, चतुस्सन्धान, सप्तसन्धान, एवं चतुविशति- 
सन्धान जैसे श्रनेकार्थक काव्यों की परम्परा इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि जैनों में 
कोष-साहित्य का खजन भाष्य और वृत्तियों के पश्चात्‌ तत्काल ही हुआ होगा। प्रनेकार्थक 
साहित्य तभी लिखा जाता है, जब कोशों में शब्दों के विभिन्‍न प्र्थ निदिचत कर लिए जाते 
हैं । एक-एक इलोक के कई-कई भ्रर्थों की भ्रभिव्यज्जना करना प्रसाधारण बुद्धि का चमत्कार है । 
प्रतः जैनकोश साहित्य का ग्रारम्भकाल चौथी, पांचवीं शताब्दी भ्रवध्य है | 


महाकवि थनज्ञय के कोषविषयक तीन ग्रन्ध उपलब्ध हैं--नाम माला, प्रनेकार्थ नाम 
माला और प्रनेकार्भ निधंटु | इन कोश ग्रन्थों के प्रतिरिक्त इनके द्वारा रचित द्विसन्धान काव्य 
प्रौर विषापहार ज्रोत्र भी हैं। द्विसन्धान काव्य के प्रन्तिम इलोक से श्रवगत होता है कि इनके 
पिता का नाम वसुदेव, माता का नाम श्रीदेवी श्र गुरु का नाम दशरव था। ये ग्ृहस्थ थे । 
कुछ प्रमाणों के श्राधार पर इन्हें प्रमरकोशकार प्रमर कवि का साला बताया जाता है भर 
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श्री दिगम्बर जैन मन्दिरजी श्री महा 





श्री जन ब्वेताम्बर तयागच्छ मंदिर जयपुर (स्थापित वि. सं, १७८४) में 
मुलनायक श्रों सूमतिनाथजी की कलापूर्णा बेदी 


शज 


अमरकोश के रचयिता को जैन कहा गया है। इनका समय ई० सन्‌ ११३ से पूर्ष ही 
बागा जाता है। 


समयसररि के भ्रनुसार द्वितीय कोशकार धनपाल कवि हैं। धनपाल ने “वाइ्य्रलच्छी- 
नामभाला/' नामक प्राकृत भाषा का एक अच्छा कोदा लिखा है। ग्रन्थ के भ्रन्त में दी हुई 
प्रशस्ति से भ्रवगत होता है कि विक्रम संवत्‌ १०२६ में जब कि मालव नरेन्द्र को निर्यासित 
कर दिया गया था, पारानगरी के भ्रन्तर्गत मानख्षेड गांव में कवि धनपाल ने भ्रपनी छोटी बहन 
सुन्दरी के भ्रध्ययन के हेतु इस निर्दोंध प्रन्य की रचना की । जो काव्यों का रसास्वादन करने 
वाले हैं, वे कवियों के द्वारा प्रयुक्त नाना प्रकार की शब्दावली को इस कि के द्वारा प्रवगत 
कर सकेंगे । 


धनपाल के पिता का नाम सर्वदेद था। ये काइयप गोन्नीय ब्राह्मण ये। इनका मूल 
निवास स्थान दांकास्य नामक ग्राम था। ये ग्राजीविका के निमितत धारा नगरी में झाये थे। 
इनके पिता वैष्णव धमनुयायी थे । भ्राधी श्रायु बीत जाने पर ये भहेन्द्र सूरि के निकट जैन 
धर्म में दीक्षित हुए थे । प्राकृत भाषा में कोष की रचना करने वालों में श्रभिमान चिह्न, 
गोपाल, देवराज, द्वरोण, धनपाल और हेमचन्द्र के नाम गौरव के साथ लिए जाते हैं । 


पाइग्रलक््छी नाम माला पद्यदद्ध कोश है, इसमें २७५ गायाएँ और ६६८ छाब्दों के 
पर्याय संग्रहीत हैं । 


धनपाल के उपरान्त कोक्षकारों में काल क्रमानुसार हेमचस्र का नाम प्राता है। इनका 
जन्म भ्रहमदाबाद से ६० मील दक्षिग-पश्चिम कोरा में स्थित धुधका नंगर में विक्रम संवतु 
११४४ में कात्तिकी पूरिमा की रात्रि को हुआ था। इनके पिता का नाम भायिग श्रौर माता 
का नाम पाहिणी देवी था। इनका जन्म नाम चांगदेव ध्लौर दीक्षा ताम सोमचन्द्र था। इन्होंने 
प्राचार्य देवचन्द्र से बचपन में दीक्षा धारण की थी । सूरिपद प्राप्त होने के पश्चातु ये हेमघरक 
कहलाये। इनकी विद्वत्त से सिद्ध राज जयसिंह श्ौर कुमारपाल दोनों ही प्रभावित थे । प्रगाष 
पाण्डित्य के कारण ही ये कविकाल सर्वश्ञ कहलाते थे। इन्होंने धार कोष भ्रन्थों की रचना की 
है--श्रभिषान चिन्तामरि, श्रनेकार्थ संग्रह, निषण्टु श्रौर देशी नाममाला। इनमें से प्रथम 
तीन संस्कृत भाषा के कोष हैं भौर घौभा देशी शब्दों का संग्रह है। निधण्टु तो वनस्पति भाषा 
का कोश है। अभिधान चिन्तामरिं में एक हाब्द के प्रनेक पर्यायवात्री शब्दों का संग्रह है तो 
प्रनेकार्म संग्रह में एक शब्द के भ्रमेक भ्रभों का संकलन किया गया है । ये दोनों ही कोष शुण 
भौर परिमारा दोनों ही दृष्ठियों से मह््वपूर्णा हैं। 


इसके परचात्‌ श्रीधरसेन का नाम भाता है। इन्होंने विष्वलोनन कोश की रचना की 
है । इस कोदा का दूसरा नाम मुक्तावलि कोश भी है। कोश की प्रशस्ति के भ्रनुसार इनके गुर 
का नाम मुनिसेन था, ये सेन संघ के प्राचार्य थे। श्रीधरसेन नाना शास्त्रों के पारगामी भ्ौर 
बड़े-बड़े राजाझों के द्वारा मान्य थे । सुन्दरगणि ने प्रपने धातुरत्नाकर में विश्वलोचन कोंश के 
उद्धरण दिये हैं। विक्रमोर्बवशीय की रंगनाथ की टीका में विश्वलोचन कोश के उद्धरण 
मिलते हैं। प्रतः इसका रघनाकाल ई० ११०४५, मेदिनी का समय इसके कुछ वर्ष 


शैद 


पदचात्‌ प्र्धात्‌ १२वीं शतती का उत्तराड भौर हेम का भी समय १२ थीं दती का उत्तराद है। 
प्रतः विध्वलोचन कोद्य का समय १३ वीं शती का उत्तरार्ड या १४ शत्ती का पूर्वार्थ मानना 
उचित होगा । 

इस कोश में २४५३ दलोक हैं। स्वरवर्ण और ककारादि के वर्शाक्रम से शब्दों का 
संकलन किया गया है । 


उपयुक्त प्रसिद्ध कोश साहित्य के भ्रतिरिक्त एकाक्षर नाममाला नाम की चार रचनाएँ 
उपलब्ध हैं । एक कृति के रचयिता जिनदत्त सूरि के शिष्य भ्रमरचन्द्र हैं, इसमें एक एक श्रक्षर 
का वर्रामाला क्रम से श्रर्थ बतलाया गया है। दूसरी विश्वश्म्भू द्वारा ११५ पद्यों में रचित है । 
तीसरी कृति राजशेखर के शिष्य सुधाके लास द्वारा ५० पद्मों में लिखी गयी है । वर्णमाला क्रम 
से एक-एक वर्रा का पृथक पृथक प्र्थ बतलाया गया है। चौथी कृति धनंजय की नाममाला के 
भ्रमरकीत्ति कृत भाष्य के साथ प्रकाशित है। इसमें कुल १६ पद्म हैं। रचना साधारण है, स्वर- 
विशिष्ट एक-एक श्रक्षर का पृथक-पृथक भ्रर्थ बतलाया गया है । 


रामचन्द्र का देश्यनिदेश निधण्टु प्रौर विमलसूरि का देश्यशब्द समुच्चय भी महृत्त्वपूर्णा हैं । 
सं० १६४० में विमलसूरि ने देशी नाममाला के शब्दों का सार लेकर श्रकारादिक्रम से देश्य 
शब्द निधण्दु की रचना की है। पृष्यरत्मसूरि का द्यक्षरकोश, भ्रसगकवि का नानार्थ कीश प्रौर 
हृषकीत्ति का नाममाला कोश भी उपयोगी हैं। तपागच्छ के प्राचार्य सूरचन्ध के शिष्य भानुचन्द् 
ने नाम संग्रह कोश की रचना की है। हर्पकीतिसूरि की लघु नाममाला भी भाषा भर साहित्य 
के प्रध्येताओं के लिए उपयोगी है। साधुकरीत्ति उपाध्याय के शिष्य साथु सुन्दरगणि ने शब्द 
रत्नाकर की रचना की है। इस कोश में छः काण्ड शौर १०११ इलोक हैं। प्रभिषान चिन्ता- 
मणि के पूरक के रूप में संवत्‌ १४३३ में जिनदेव सूरि ने शिलोश्चछनाममाला की रचना 
१४० पदों में की है । 


संस्कृत भ्ौर प्राकृत भाषा के कोषों के अतिरिक्त जेनाचारयों ने कन्नड़ हिन्दी श्रादि 
भाषाध्रो में भी कोशों की रचना की है। महाकवि बसारसीदास ने संवतु १६७० में विजया- 
दशमी के दिन अपने मित्र नरोत्तमदास के अ्रनुरोध से हिन्दी नाममाला की रचना की है। इस 
रचना का आधार महाकवि धनझ्य की नाममाला है । पर इतना सत्य है कि यह धनझ्ञय नाम- 
माला का पद्मबद्ध अनुवांद नहीं है। इस नाममाला में ३५० विदयों के नामों का सुन्दर संकलन 
किया है। इस रचना में १७५ पद्य हैं। हिन्दी के प्रभ्यासियों के लिए इसका भ्रध्ययन प्रत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होगा । 


जेन कोदय साहित्य को उपलब्धियां 
१. जैनाबार्यों ने संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़, हिन्दी प्रभृति विभिन्न भाषाओं में पर्यायवाची 
एव प्ननेकार्थवाची कोशों की रचता कर उक्त भाषाओं के श्रध्ययन मार्ग को सुलभ बनाया है। 
प्राकृत भौर देशी भाषाओं के कोष तो एकमात्र जेनाचारयों के हो उपलब्ध हैं। इन कोषों के 
प्रध्ययन, मनन भौर परिशीलन से भाषा विषयक विभिन्न समस्याप्रों का समाधान संभव है। 


॥€ 


२. संस्कृति सूचक शब्दों का सुन्दर धौर अच्छा संकलन किया गया है। इन शब्दों के 
प्राधार पर उस काल की रहन-सहन एवं रीति-रिवाजों का लेखा-जोखा उपस्थित किया जा 
सकता है। उदाहरण के लिए यहां कुछ शब्दों को उपस्थित किया गया है। 

केश-इथना के लिए हेमचन्द्र ने अपनी देशी नाभमाला में कई प्रकार के शब्द प्रयुक्त किये 
हैं। उन शब्दों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उस समय कैश-विन्यास के कई तरीके प्रच- 
लित थे। सामान्य केशरचना के लिए बब्बरी (६/६०), सूखे केश-बन्ध के लिए फुटा 
(६/५४); कैझों का जूड़ा बांधने के लिए शओअग्गिश्नं (१/१७२); सीमांत सुन्दर ढंग से सजाये 
गये केश-विन्यास को कु भी (२/३४); सूखे बालों को साधारण ढंग से लपेटने के प्रर्थ 
में दुमंतओो (५/४७); सिर पर रंगीन कपड़ा लपेटने के भ्रर्थ में अणराहो (१/२४) एवं 
किसी कप पदार्थ को लगाकर सिर के ग्रवग्ुठन के प्रर्थ में णीरंगी (५/२१) शब्द 
श्राया है । 

प्रषाढ़ मास में गौरी पूजा के निरमित होने वाले उत्सव-विशेष का नाम भाउश्न॑ 
(६/१०३); क्षावणमास में शुक्लपक्ष की चतुर्दशी को होने वाले उत्सव विशेष के लिए 
बोरलली (७/८१); भाद्रपदमास में शुक्लपक्ष की दशमी को सम्पन्न होने वाले उत्सव के लिए 
णेडुरिआ (४/४५); भ्राश्विन कृष्ण पक्ष में सम्पादित होने वाले श्राद्धपक्ष के लिए महालवक्खो 
(६/१२७); भ्राश्वितमास में शरत्यूणिमा जैसे महोत्सव के लिए पोग्नलग्रों (६/५८१); इस 
उत्सव में पति पत्नी के हाभ से पुश्रों का भोजन करता था; माध महिने में एक प्रकार का ऐसा 
उत्सव सम्पन्न किया जाता था, जिसमें ऊब्न की दतवन की जाती थी, इस उत्सव के लिए 
ग्रवयारों (१/३२॥ वसन्तोत्सव के लिए फरग्‌ (६/८२) एवं नवदम्पति परस्पर एक दूसरे 
का नाम लेते थे, उस समय जो उत्सव सम्पादित किया जाता था, उसके लिए लय॑ (७/१६) 
शब्द का प्रयोग किया है। पोग्रालगो, फर्गू और ग्रवयारों उत्सव सार्वजनीन थे । इनमें सभी 
स्‍त्री पुरुष समान रूप से भाग लेते थे । ह 

रीति-रिवाज-सूचक शब्दों को भी इन कोषों में बहुलता है। देशी नाममाला में 
एमिणिश्रा (१/१४५) शब्द उस स्त्री का वाचक है, जो अपने शरीर को सूत से नापकर उस 
मृत को चारों दिशाग्रों में फेंकी है। भ्राणंदवडों (१/७२) शब्द श्राया है, इसका भ्र्थ है कि 
जिसका विवाह कुमारी श्रवस्था में हो जाय, वह रत्री जब प्रथम बार रजस्वला हो, उसके 
रजोलिप्त वस्त्र को देखकर पति या श्रन्य कुटुम्धो जो प्रानन्द प्राप्त करते हैं, वह श्रानन्‍्द इस 
शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है । 

खेल के वाचक शब्द भी पाये हैं । जो खेल आ्रांखों को थका देने वाला था आआांखों को 
ग्रति प्रिय लगने बाला होता था, उसके लिए गंदोणी (२/८२) शब्द भ्राया है। लुकाछिपी के 
खेल के लिए भ्रालु की (१/१५३); ऊना-पूरा--मुंट्ठी में पैसे लेकर भ्रन्य व्यक्ति से पैसों की 
संख्या सम है या विषम, यह पूछना और उसके उत्तर पर जय-पराजय का निर्णय करना; इस 
प्रकार के खेल के लिए अंबेट्री (१ /७) प्रयुक्त हुप्रा है । 

गले के हार में भ्रथवा बक्षः स्थल के आभूषण में मोतियों के लगाने को श्रज्कोलिया 
(१/३३); कटि पर पहने जाने वाले वस्त्र के लिए अ्रवश्नच्छे (१/२६); विवाह के भ्रवसर 


हर 


पर बहू को उसके पति की ओर से दिये जाने बाले उपहार के लिए अ्ण्णाणं (१/७); बासी 
भोजन के भ्र्थ में अंबसमी (१/३७); खेत में जंगली पशुओं या हरिण प्रादि को डराने 
के लिए तृणण की पुरुषाकृति खड़ी करने के लिए श्रबड़शों (१/००, १/५३); धान कूछने के 
लिए काम में लाये जाते बाले मूतल के लिए प्रवहुड (१/३२); पशुप्रों की नाक में पहुनाई 
जानेवाली नाय के लिए प्रवयासिणी; पक्षियों को बन्द रखने के लिए बनाये गये पिजड़े के लिए 
झायासलवों (१/७०); दरिदर व्यक्ति--गरीबी के कारण जिसका समाज में कोई स्थान ने हो 
भौर सम्भ्रान्‍्त लोग जिसका सदा तिरस्कार करें, ऐसे व्यक्ति के लिए इल्लो (१ (5२); भरलंकार 
करने का धर ([2768808 7007॥) के लिए झ्ामलयं (१/६७); घास-फूस की बनाई गई 
कुटिया के लिए इरिश्रा (६/८०); सोने के बने कर्शाभूषण के लिए उश्नाली (१/६०); 
कौड़ियों के बने प्राभूषण के लिए उल्लरयं (१/११०); घास के बने छणप्पर के लिए खुपा 
घर में तैयार किए गये विशेष भोजन के लिए घरोल॑ (२/१०६); पानी भरने के लिए बने 
चमड़े के बर्तन मोट के लिए चिरिक्‍का (३/२१); जिस स्थान पर जूप्ना खेला जाता था, उस 
स्थान के लिए टेंटा (४/३); जूभा खेलने के लिए प्राफरो (१/६३); नारियल की बालटी के 
लिए डुघो (४/११); नक्काशीदार मूल्यवाद्‌ पानदान के लिए डोंगिली (४/१२); घर से 
गंदा पानी आहर निकालने के लिए बनी हुई ताली भ्रथवा घर में बनी हुई पानी की नहर के लिए 
रिद्धमणं (४/३६); घनिक व्यक्तियों द्वारा ग्रीष्म ऋतु के जिस चन्दन चूर्सा का अ्रधिक प्रयोग 
किया जाता था, उसके लिए वष्ण॒यं एवं सुगन्धित द्रव्यों द्वारा बनाये गये चूर्ण या पाउडर के 
लिए वहू शब्द का व्यवहार किया गया हैं। उक्त छब्दों से स्पष्ट है कि जैन कोशों में सांस्कृतिक 
शब्दों का बहुत ही महत्त्पूर्ण संग्रह वर्तमान हैं। रहन-सहन एवं खान-पान के द्योतक शब्दों 
को भी कभी नहीं है । ; 

३. शब्द से शब्दान्तर बनाने की भ्रक्रिया जैन कोषों में पाई जाती है। धनञ्ञय और 
हेमचन्द्र दोनों ने इस पद्धत्ति का उपयोग किया है। अ्रमरकोष, वैजयन्ती प्रभुति किसी भी 
जैनेतर कौष में यह शैली नही पाई जाती है। इस पद्धत्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि 
एक प्रकार के पर्यायवाची शब्दों की जानकारी से दूसरे प्रकार के पर्यायवाची शब्दों की जानकारी 
सहज में हो जाती है। जेसे पृथ्वी के नामों के झागे 'धर' या 'धर” के पर्यायआाची शब्द ओड 
देने से पर्वत के नाम; 'पति' दाब्द या 'पति' शब्द के समानार्थक स्वामिद आदि शब्द जोड़ देने 
से राजा के नाम एवं रुह 'शब्द' जोड़ देने से वृक्ष के नाम हो जाते हैं। इसी प्रकार जल शब्द 
के नामों के झ्रागे 'चर' शब्द जोड़ देने से मछली के नाम; वृक्ष शब्द के पर्यायवाधी शब्दों के 
आगे 'चर' शब्द जोड़ देने से बन्दर के नाम; 'प्रद' शब्द जोड़ देने से बादल के नाम; उद्भूब शब्द 
जोड़ देने से कमल के नाम और जल शब्द के नामों के प्रागे 'धि” शब्द जोड़ देने से समुद्र के 
नाम बन जाते हैं ।" 

हेमचन्द्र ने शब्दयोग से भनेक पर्यायवाची शब्दों का विधान करते हुए “कविरुदया 
जैयोदाहरणावली” के प्रनुसार उन्हीं शब्दों को ग्रहण किया है, जो कवि सम्प्रदाय में प्रचलित 


. १. तत्पयायचरों मत्स्यस्तत्पर्याय प्रदो घन: । 
तत्पर्यायोद्ूव॑ पदु्म तत्पर्यायधिरम्बुधि:॥ --धन० नाममाला एइलोक० १६ 


है 


हैं। जैसे पतिवाभ्क दाब्दों से कारता, प्रियतमा, बधु, प्रशायिनी एवं निमा शब्दों को या इनके 
समान भ्रन्‍्य शब्दों को जोड़ देने से पत्नी के नाम और कलत्र वाचक हाव्दों में बर, रमरा, प्रणयी, 
थ एवं प्रिय शब्दों को मा इनके समान प्रन्य शब्दों को जोड़ देने से पतिवाचक शब्द बन जाते 
हैं। गौरी के पर्यायवाची बनाते के लिए शिव शब्द में उक्त शब्द जोड़ने पर शिवकान्ता, शिव 
प्रियतमा, शिवबधू, शिवप्रणयिनी प्रादि शब्द बनते हैं। निम का समानाथंक परिग्नह भी है, 
किन्तु जिस प्रकार श्िवकान्ता शब्द ग्रहण किया जाता है, उस प्रकार शिव परिमह नहीं । प्रतः 
कवि सम्प्रदाय में यह छाब्द ग्रहणा नहीं किया है ! 


कलत्रवाच्ी गौरी शब्द में बर, रमण प्रभृति दाब्द ओड़ देने पर गौरी या, गौरोरमण, 
गौरीश झ्रादि शिववाचक शब्द बनते हैं, जिस प्रकार गौरीवर शब्द शिव का वाचक है, उस 
प्रकार गंगाघर शब्द नहों । यद्यपि कान्ता वाचक गंगा शब्द में वर शब्द जोड़ कर पतिवाथक 
शब्द बन जाते हैं, तो भी कवि सम्मदाय में इस शब्द की प्रसिद्धि नहीं होने से यह शिव के प्र 
में ग्राह्म नहीं है। हेमचन्द्र ने प्रभिधान चिन्तामरिण को प्रपनी स्वोपजश वृत्ति में उन सारी 
विशेषताओ्रों पर प्रकाश डाला है । 


४. जैन कोशों में कुछ ऐसे शब्द श्राये हैं, जो प्रन्य कोशों में नही मिलते। श्रमरकोश में 
सुन्दर के पर्यायवाची सुन्दरम, रुचिरम्‌, चार, सुषमम्‌, साधुः, शोभनम, कान्तम्‌, मनोरमम, 
रुच्यं, मनोज, मंजु:, मंजुलम, ये बारह शब्द ग्राये हैं। हेम ने श्रभिधान चिन्नामरि में इसी 
सुन्दर के पर्यायवाची चाहः, हारिः, रुचिरं, मनोहरं, वल्युः, कान्तं, प्रभिरामं, बन्धुरमू, वामम्‌, 
रच्यं, सुपमम, शोभनं, मंजुलम, मंजुः, मनोरमम्‌, साधुः, रम्यम, मनोरमम्‌, पेशलं, हथ', 
काम्यं, कम्नं, कमनीयं, सौम्यं, मधुरं, शोर प्रियं ये २६ शब्द बतलाये गये हैं । इतना ही नहीं 
हैम ने भ्रपनी वृत्ति में 'लडह' देशी शब्द को भी संस्कृत शब्दों में सौन्दयंत्राची ग्रहण किया है । 
गेहूं के श्राटे कें लिए सीमना (३/६७) ज्ूठन के लिए फेला और पिण्डोलि (३/६०), बड़ी साली 
के लिए ज्येप्ठश्वसा भौर कुली, छोटी साली के लिए हाली, यन्त्रशी भ्ौर केलिकु चिका 
(३/२१८-२१६) एवं बहुसंतानवाली माता के लिए कृमिला (३/२२२ शब्द श्राया है। इसी 
प्रकार श्रीधरसेन ने विश्वलोबन कोश में रुचक शब्द के बारह श्रर्थ बतलाये हैं, जबकि प्रमरकोश 
में चार और मेदिनी में कश प्र्थ बतलाये गये हैं । 


५. जैन पारिभाषिक और प्राम्नाय सम्मत शब्दावली के साथ जैन परम्परा की पौरा- 
रिएक, धामिक एवं सैद्धान्तिक मान्यताप्रों के बिवरण भी उपलब्ध होते हैं। अ्रभिधान-चिन्ता- 
मणि में तीथकरों के नाम, प्रत्येक तीर्यंकर के पर्यायवात्री शब्द, तीर्थकरों के माता-पिताझ्रों के 
नाम, तीर्थकरों के श्रतिशय की नामावली,भूत-भविष्यत्‌ वर्तमान कालीन चौबीसी, गणघरों के 
नाम, तीर्थ करों के ध्वजचिह्न, भ्रन्तिम केवली, श्र तकेवली, तीर्थंकरों की जन्मभूमियां तथा जेन 
प्राम्नाय द्वारा सम्मत देव गति, तिर्य॑झ्वगति के जीवों का वर्णन किया गया है। चतुर्धकाण्ड में 
पृष्दीकायिक जीव पर्याय, प्रपूकायिक जीव पर्याय, तेजस्कायिक जीव पर्याय, वायुकायिक जीव 
पर्याय झौर वनस्पतिकायिक जीव पर्याय का विस्तृत पर्यायाद्धुन किया गया है । दो इन्द्रिय जीवों 
की नामावली पार इ्लोकों में दी गई है और श्रीच्धिय, चतुरिखिय एवं प्रसंजी पल्चेन्द्रिय जीवों 


ई्रै 


की नामावली पूरे विस्तार के साथ लगभग २० इलोकों में वशित है। उदाहरणार्थ दो इच्दरिय 
जीबों के पर्यायवाच्री शब्दों को उपस्थित किया जाता है । 
नीलंगु: कृमिरन्तर्ज: क्षुद्रकीटो बहिभेवः । 
पुलकास्तूभयेषपि स्युः कीकसा: कृुमयो:णाव: ॥ 
काष्ठकीटो घुण: गण्ड्पद: किचुलकः कुसू:। 
भूलता गण्टूपदी तु शिली अस्त्रपा जलौकस: || 
जलालोका जलूका च जलौका जलसपिणी । 
मुक्तास्फोटो$ब्धिमं डूकी शुक्त: कम्बुस्तुवारिज: ॥॥ 
त्रिरेष: षोडशावते: शंखोध्यथ क्षुद्रकम्बवः। 
इंखनका: क्षल्लकाश्च शम्बूकास्त्वम्बुमात्रजा: ॥ 


कृमि, नीलंगु, क्षुद्रकीट, पुलक, भ्रणुक्रमि, कीकस, काष्ठकीट; घुण, ग्र॒ुण्ड्रपद, किंचुलक, 
कुसू भूलता, भ॒ण्ड्रपदी, शिली, ग्रस्तपर, जलौकस, जलालोक, जलुक, जलौक, जलसर्पी, मुक्तस्फोट, 
प्रव्थिमंहुकी, शुक्ति, कम्बु, शंख, वारिज, त्रिरेख, षोड़शावर्त, क्षुद्रकम्बव, शंखनक, क्षुल्लक, 
शम्बूक, कपर्द, हिरष्य, परास्थिक, वराशट, दुर्नाम, और दीर्घकोश ये द्वीन््रिय जीवों के पर्याय- 
बाची शब्द हैं । 
इस कोश के भूमिकाण्ड में वस और स्थावर जीवों के अनेक पर्यायवाची दब्दों का संकलन 
किया गया है । जैन परम्परा के जितने भ्रधिक शब्द इस कोश में बर्तमान है, उतने ग्रन्थ किसी 
भी कोश में तहीं | अतः जैन कोशों में जेन संस्कृति की ऐसी शब्दावली उपलब्ध है, जिसका 
महत्व दर्शन और सैद्धांतिक ग्रन्थों से कम नहीं है । 


६. भाषा विज्ञान की दृष्टि से जैन कोपों को अत्यधिक महत्व है । ग्रुजराती, ब्रजभाषा 
राजस्थानी और खड़ी बोली हिन्दी के सहल्लों शब्दों की व्युत्पत्तियां इन कोशों के आधार पर 
प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्रभिवान चिन्तामणि की स्वोपज्ञवृत्ति श्रौोर धनझ्ञय वामभाला का 
प्रमरकीत्ती का भाष्य इस दिशा में बहुत उपयोगी है । हेमचन्द्र की देशी नाममाला तो उक्त 
दृष्टि से बेजोड़ ग्रन्य है । यहां हम कुछ उदाहरण उपस्थित करते हैं । 


१. पोलिका ( प्रभिधान चि० ३।६२ )--गरजराती और राजस्थानी में पोणी, ब्रज भाषा 
में पोनी, खड़ी बोली में पिउनी । 

« मोदकों लद्ड॒कञ्ञ (श्र० चि० दोष ३।६४ )--हिन्दी लड़ , स्‍्ुजराती में लाडु । 

- घोटी ( भ्र० चि० ३।३३१ )--हिन्दी चोटी, ग्रजराती बोणी । 

« समौ कल्दुक गेल्दुकौो ( अ० चि० ३।३५३ )--हिन्दी में गेष्द, ब्रजभाषा में गेंद । 

« हैरिको गरूढ़ पुरुष: ( अ्र० चि० ३।३६७ )--ब्रज भाषा में हेर या हेरना-देखना, गुजराती 
हेर। 

६. तरवारि ( श्र० चि० ३।४४६ ) ब्रज भाषा में तरवार, राजस्थानी में तलवार तभा ग्रुज- 

राठी में तरवार । 
७. जंगलों निर्जलः ( ४॥१६ )--अ्रज भाषा में जंगल, हिन्दी में जंगल । 
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डरे 


. सुरंगा तु सन्धिलास्यद गशूढहमा्गों सुवान्तेर ( भ्र० चि० ३४५१ )--अज भाषा, हिन्दी तथा 


गुजराती तीनों भाषाओं में सुरंग । 


. निश्र सीस्वधिरोहिएी ( झ्र० क्षिण ४।७८५ )--अज भाषा नपतेती, गुजराती नीसरणी । 
» भालनी तितउः ( प्र० नि० ४५४ )--अज, राजस्थानी भौर ग्रुजराती में चालनी, हिन्दी 


में चलती या छलनी । 


 पेटस्थान्मयूजूषा ( अ० चि० ४।८१ )--राजस्थानी पेटी, गुजराती पेटी, पेपो और ब्रज 


भाषा में पिट री, पेटी । 


- उक्खलीपिठरम्‌ ( दे” १।८८ )--अ्रवधी श्रोखरी; राजस्थानी, ब्रजमाषा भ्रौर भोजपुरी में 


झोखली, उ्वती, श्रोखरी और श्रोखड़ी; बुन्देली में उखरी । 

चुल्लीइ उल्लिउछण ( दे० १।८७ )--भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रजभाषा श्रौर प्रवधी में 
चूल्हा; ग्रजराती में चूलो; बुम्देली में चूलौ श्रौर खड़ी बोली में चूल्हा । 

उल्लुटं मिथ्या ( दे० १।७६ )--हिन्दी की सभी ग्रामीण बोलियों में उलटा । 

उसोरं बिसतन्तु: ( दे” १।६४ )--अ्रवधि, भोजपुरी श्रौर ब्रजमाषा में उशीर; यह शब्द 
कमलनाल या खश के भ्र्थ में प्रयुक्त हुआ है , 

उडिदों माषधान्यम्‌ ( दे० १।६८ )--बअ्रजमाषा में उड़द, भोजपुरी में उरिद, खड़ी बोली 
में उड़द, गुजराती में अड़द, और राजस्थानी में उड़िद या उड़द तथा बुन्देली में उरदन । 
उड्डसो मत्कुण: ( दे० १६६ )--भोजपुरी में उड़िस या उड़ीस; बंगला औौर मैथिली में 
उड़ीस । 


, उत्पह्ल-पत्पल्ला पाए्वर्वद्येन परिवर्तनभ्‌ ( दे० १।११२ )--हिन्दी में उपल-पुथल; 


गुजराती में उथल-पाथल । 


« ग्रोज्मरी अन्भावरणम्‌ ( दे” १।१५७ )--आरांत या पे क्रजभाषा में ओक, झ्रोज्कर; 


भोजपुरी में श्रोकरी । 

श्रोड्डर्ण उत्तरीयम्‌ ( दे”० १॥५५ )--राजस्थानी प्रोढणी, ग्रजभाषा, श्रवधी श्रौर ग्रुजरात्ती 
में श्रोढ़नी । व्रजभापा सूरकोश में बताया गया है कि श्रोढनी स्त्रियों के ग्रोढते के वस्त्र, 
उपरेनी, चादर, फरिया है। संस्कृत के अ्वधान शब्द से इनका सम्बन्ध जोड़ा जा 
सकता है | 

कट्टारी क्षुरिका ( दे० २४ )--हिन्दी की सभी ग्रामीण बोलियों में कटारी । संस्कृत 
शब्द कर्त्तरी से इसका सम्बन्ध है । 

काहारो जलादिवाही कर्मकारः ( दे” २२७ )--हिन्दी की सभी ग्रामीण्य बोलियों में 
काहार या कहार । 

ख्ठकी लघुद्ारम ( दे० २।८१ )--खड़ी बोली में खिड़की; क्नजभाषा में भी खिड़की; 
भोजपुरी में खिरकी झौर बुन्देली में खिरकी । 

गोवरं करीषम्‌ ( दे” २६६ )--हिन्दी में गोबर । 

घग्घरं जघनस्थवस्त्रभेद: ( दे० २।१०७ )--ब्रजभाषा और राजस्थानी में घाघरा । 

घट्टी नदी तीर्थभम ( दे० २१११ )--हिन्दी घाठ | 

घिणाली जारः ( दे० ६१२७ )--हिन्दी में छिनाल । 


द्डं 


२८. थेंडी लंघुरध्यां ( दे० ३६१ )--अजभाषा में छेड़ी । 
२६. जोष्शलिपा धान्यमूं ( २५० )--अ्रजभाषा जुगरी, जुशरी, जोणखरी, भोजपुरी श्नरी, 
जनरिया: राजस्थानी जुशारी या जोगणरी प्रौर प्रंगिका जोशरा या जनेश । 
३०. भांकरो शुष्कतरः ( दे” ३॥५४ )--हिन्दी भंखर, भाड़-भंखार मुहावरा प्रसिद्ध है । 
३१. भी निरन्तरवृष्टि: ( दे० ३३५३ )--श्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी शौर राजस्थानी 
में कड़ी या भरी; बंगला तथा प्रंगिमा में भडड । 
३२. डलो लोप्टकम्‌ ( दे० ४॥७ )--हिन्दी में डली, ढेला, डेला । 
३३, हरिश्राली दुर्वा ( दे० ६६४ )--हिन्दी में हरियाली । 
प्रमरकीत्ति ने नाममाला के भाष्य में जो व्युत्पत्तियां प्रस्तुत की हैं, उनसे शब्दों के 
प्रथों की जानकारी के साथ संरकृृति और सभ्यता की प्रतेक बातें हृष्टिगोचर होती हैं। जीवन 
के मानदण्ड एवं जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रत्यक्षीकरण होता है। यहां उदाहरण के 
लिए कुछ कुत्पत्तियां प्रस्तुत की जाती है । 


१. ननद शब्द का पर्यायवाची शब्द ननानदा श्राया है। वेदिक युग में भौजाई के घर 
में भाने पर सबसे भ्रधिक ननद ही प्रसन्न होती थी, वह हृदय खोलकर उसका स्वागत करदी 
थी तथा ग्पनी सद्देली के रूप में भावज को मानती थी। पर कालान्तर में भौजाई और ननद 
का झगड़ा होने लगा--इसी दृष्टि के प्राधार पर भ्रमरकीत्त ने लिखा--न नन्‍्दति गतृजाया 
यस्‍्यां सत्यां सा ननान्दा ( श्रमरकीति भाष्य पृ० २१ )--श्र्थात्‌ जिसके रहते हुए भौजाई 
प्रसश्न न रह सके, वह ननन्‍दा है। प्रतः स्पष्ट है कि यह व्युत्पत्ति जीवन की एक नई दिशा 
की सूचना देती है! 


२. दारक--पुत्र के लिए दारक शब्द का प्रयोग मिलता है। सन्‍्तान उत्पन्न होने से 
माता का यौवन विगलित हो जाता है। भ्रतः श्रमरकीत्ति ने लिखा है--“दार्यति हरणाति वा 
मातु्यौवनम---ह्रति दारकः ( श्र० मा० पृ० २० )। 

३. श्यामा--रात्रि के पर्यायवाचरी शब्दों में श्यामा का नाम पाता है। इसकी व्युत्पत्ति 
करते हुए बताया गया है--श्यायन्ते गच्छन्ति रा्रिश्वरा प्न्र श्यामा ( श्र० मा० पृ० २५ ) 
रात्रि में विचरण करने वाले पशु विहार करते हैं, इधर-उधर घूमते हैं, प्रतः रात्रि का नाम 
श्यामा है । 

४. भ्रश्व शब्द की व्युत्पत्ति में बताया गया है--अ्रश्नुते व्यापनोति वेगेनामीष्टस्थान- 
मित्यएव: प्रथवा भ्रष् भोजने प्रभ्राति भक्षयति मुद्गादीनित्यइव: (भ्र० मा० ५० २७ ) भ्रधात्‌ 
जो शीध्रतापूर्वक भ्रमीष्ट स्थान पर ले जाय, वह प्रषव है भ्रथवा मू'ग॒प्मादि का भक्षण करे बह 
भश्व है। 

इस प्रकार सभी शब्दों की व्युत्पत्तियां ज्ञान वर्धक होने के साथ मनोरञ्षक भी हैं। इनसे 
भाषा और संस्कृति का श्रच्छा इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है। 

जैन कोश साहित्य पर शोध को प्रत्यन्त आवश्यकता है। भाषा विज्ञान भ्रौर संस्कृति 
की दृष्टि से इसमें भ्रनेक मौलिकताएँ विधमान हैं । 


४४७० 


महावीर बुद्ध और गांधी की अहिंसक परम्परा 


शशिबाला माथुर 


पहिसा परमोधर्म है, यह प्रार्षबाणी है। भारतीय जन मानस का इस पर प्रटूट 
विश्वास रहा है। वेदिक काल एवं जेन-बौद्ध काल से लेकर ग्राज के गांधी युग तक इस भ्रहिसा 
दर्शन पर गम्भीर चिन्तन-मनन तथा असंख्य व्यावहारिक प्रयोग किये गये हैं। जेन धर्म के प्रन्तिम 
यशस्वी तीर्घकर महावीर तो प्रहिसा के साक्षात ग्रवतार ही माने जाते हैं। धर्म के नाम पर 
होने वाले हिसक कर्म काण्डों तक का उन्होंने घोर विरोध किया था । धामिक संसार के वाह्म 
श्राचार-विचार से उत्पन्न होने वाले मत भेदों में भी उन्हें सूक्महिसा के दर्शन हुये । एलदर्थ 
प्रनेकान्तवाद किंवा स्थाह्ाद के समन्वय सूचक चिभ्तन से हिसा मूलक सम्प्रदायवाद की गुत्यी 
भी उन्होंने सुलफाई । समाज के ग्रभिन्‍न प्रंग शूद्र जाति के साथ होने वाले प्रमानुषिक व्यवहार 
के विरुद्ध भी उन्होंने खुली बगावत की । हिंसा किसी भी क्षेत्र में उन्हें प्रसह्य भी। वे शतशः 
प्रहिंसा के श्रप्रतिम भ्रनन्‍्य पुजारी थे । इतिहास में श्राज महावीर और अहिंसा एकार्थ क भ्रथवा 
पर्यायवात्री शब्द बन गये हैं। भारतीय जन जीवन श्रहिसा का व्यापक व्यवहारिक प्रयोग करते 
के कारण महावीर का यावच्चन्द्रदिवाकरो भ्राभारी रहेगा । 


उसी श्रहिसा दर्शन को राष्ट्रीय क्षेत्र तक सर्वव्यापी बनाने का सर्व॑तोमुखी श्रेय प्राधु- 
तिक युग के अवतार महात्मा गांधी को मिला है। किसी भी देश के स्वतन्त्रता संग्राम में प्रहिसा 
का व्यापक व्यावहारिक प्रयोग होने की इतिहास में सम्भवतः यह प्रथम घटना होगी। इस 
प्रहिसावादी प्रयोग का प्रसाधारण प्रभाव त केवल भारतीय जन जीवन पर ही पड़ा भ्रपितु 
एशिया, श्रफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों पर भी स्पष्ट परिलक्षित हुआ । 


उसी अहिंसा की विकासशील कड़ी में प्रधान मन्‍्त्री नेहरू के पंचशील का नामोल्नेख 
करना भी समीचीन होगा । वत्तमान युग प्रणु युग है । सारा संसार सिमट कर एक परिवार 
की तरह बन गया है । हजारों मीलों की दूरी वर्षों में नहीं दिनों में भी नहीं बल्कि घंटों से 
समाप्त की जा सकती है । विज्ञान के बढ़ते चरणों ने धरती पर स्वर्ग उतारने का जहां स्थूल 
प्रयास किया हैं, वहां ऐटमबम और हाइड्रोजन बमों के माध्यम से हमारे सुखी संसार को नरक 
की झोर भी धकेल दिया गया है। एक वैज्ञानिक के शब्दों में ढाईश्ऋरव जनसंख्या वाले संसार 
को ऐटमबसों के द्वारा ढाईमिनट में समाप्त किया जा सकता है। संसार के विभिन्‍न विरोधी 
विचार धाराप्रों वाले राष्ट्रों के सम्मुख एक प्रोर पंचशील व सहप्नस्तित्व का सिद्धान्त है, दूसरी 
झौर मौत । उनके सामने श्राज जीवन मरर का प्रएन उपस्थित है। वे त्रिशंकु की तरह बीच 
में नहीं लटक सकते । उन्हें जीवन मरण के सन्धि स्थल पर निष्चिवत निर्णय करना ही होगा। 
काश | इस शाहवत सत्य को चीन जेसा मदान्ध राष्ट्र भी समझ पाता। वही चीन जिसका 
भारत के साथ हजारों वर्षों से मित्रवतु पड़ोसी का व्यवहार रहा। प्रहिसा भौर मैत्री के प्रतीक 
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जोदपर्म के प्रादर्भाव के काल से लेकर साम्यवादी शासन के प्राविर्भाव तक जिसके साथ आतृत्व 
का भ्रगाढ़ प्रदर्शन होता रहा, उसी पड़ौसी चीन का हमलावर रूप उप्तकी तुच्छुता भौर जघन्यता 
को ही प्रगट करने वाला है । 


यध्षपि भारत में महावीर बुद्ध, भौर गांधी को पहिसावादी परम्परायें उद्भूत हुई हैं. « 
पर प्रवर्धभान भी । किन्तु उसका भ्राशय प्रहिसा के नाम पर स्वतन्त्रता को गिरवी रखकर 
पराधीनता का आलिजुन करना कदापि नहीं हो सकता । हम हमलावार के सामने अहिंसा की 
प्राड़ में कायर बनकर कभी भी घुटने नहीं टेक सकते । आ्राइये, श्रवः हम भारतवासी महावीर 
जयन्ती के ध्रालोक में भंहिलादर्शन और प्रापत्त कालीन राष्ट्रीय परिस्थिति पर जागरूक प्रबुद्ध 
विचारक की तरह चिन्तन मनन करें श्लौर संसार को सत्य, शिव, सुन्दर की शोर गतिशील 
बमाने में प्रपना भी यर््किचित्‌ योगदान करें । 


देखहु जोर जरा भटकौ, 
जमराज महीपति की अगवानी । 
उज्जल केस निसान धर, 
बहु रोगन की संग फौज पलानी 
कायपुरी तजि भाजि चल्यौ जिहि, 
झावत जोबन-भूष गुमानी । 
लूट लई नगरी समगरी, 
दिन बौंय मैं खोय हैं निसानी ॥ 


“-केविवर सूरदास 


भक्त कवि वृन्दावन की काव्य-साधना 
: डॉ नरेन्द्र भानावत, एम. ए. पी-एच. डी. 


[ यह आश्चर्य की बात है कि पूर्ण गहस्थ होते हुये भी वृन्दावन 
ने एक भी श्व॒गार परक रचना नहीं लिखी | उसकी कविता की सबसे बड़ी 
विशेषता है जिनेश्वर के चरणों में जीवात्मा का भांत्म-निवेदन, करुण 
कन्दन और समर्पण | एक भोर उसने यूर की भाँति जिन-दर्शन के लिये 
नित्य नवीन स्रोत बनाकर जिनेश्वर का लीला-गान किया तो दूसरी भोर 
तुलसी की भांति युग की पीड़ा से संतप्त होकर लोक-रक्षक, भक्त-वत्सल, 
अधम-उद्धारक, पतित-पावन, दीन बन्धु भगवान को पुकारा उसके समक्ष 
अपनी लघुता, दुष्टता, चीचता को या कर रखा | ->सं० | 


जैन भक्त-कवियों में दृन्दावन का विशिष्ट स्थान है | उन्‍नीसवीं शती का यह कवि 
ग्रपती विनय-भावना, स्वतःस्फूर्त काव्याराधना श्रौर अ्राध्यात्मिकता के कारण उस समय रीति 
कालीन कवियों-पद्माकर, ग्वाल, जोधराज, ठाकुर, दीनदयाल गिरि श्रादि से अलग जान पड़ता 
है । कविता करना इस कथि का सहज संस्कार था। उसने काव्यमय जीवन जीया था प्लौर 
जीवनमय काव्य रचा था। हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों ने इस कवि का नामोल्लेख तक 
नहीं किया । कामताप्रसाद जैन ने इसे उन्‍नीसवीं शती का सर्वश्रष्ठ जैन कवि माना है ।* वृन्द 
नाम के दो और कवियों का विवरण हिन्दी-साहित्य के इतिहास में मिलता है ।* प्रालोच्य 
कवि वृन्दावन का समय उन दोनों के बाद का है । 


१. हिन्दी जेन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास : पृष्ठ १९० 

२. (क! वृन्द--ये मेड़ता के रहने वाले थे। इनका जन्म सं० १७०० में हुआ 
था। ये कृष्णगढ़ नरेश महाराज राजसिंह के गुरु थे । इनकी 'वृन्द सतसई' 
जो सं> १७६१ में श्रौरंगजेब के पौन्र शाहजादा अ्रजीमुश्शान के विनोदार्थ 
लिखी गयी थी, लोकनीति सम्बन्धी दोहों के कारण बहुत प्रसिद्ध है--हिन्दी 
साहित्य का सुबोध इतिहास: गुलाब राय, पृ० १६३ 


(ख) चाचा हित वुन्दातनदास:--ये पुठकर क्षेत्र के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण 
थे। इनका जन्म सं० १६५४५ में हुआ था। ये राघावल्‍लभीय गोस्वामी हित- 
रूपजी के शिष्य थे। ये भक्तप्रवर महाराज नागरीदास के भाई बहादुरसिह 
के यहां रहे थे। ये चाचा के नाम से प्रख्यात हैं। इन्होंने भगवान की 
लीलाओं का बड़ा विशद वर्शोन किया है--राधावल्‍लभ सम्प्रदाय: सिद्धान्त 
और साहित्य: डा० विजयेन्द्र स्नातक । 


६ 
जीवन वृत्त 


वृन्दावन का जन्म सं० १८४८ माघ शुवला १४ सोमवार, पुण्य नक्षत्र, कन्या लग्न, 
भानु भ्रंश् २७ के शुभ मुहूर्त भें? शाहाबाद जिले के बारा नामक ग्राम में हुआ । ये गोयल गोत्री 
प्रग्रवाल थे । इनके पिता का नास धर्मचन्द था। माता का नाम सिताबी भ्रौर पत्नी का रुक्मिणी 
रक्मिणों एक धर्मपरायणा भर पतित्रता महिला थी। इनके पितामह लालूबाबा प्रथवा लालजी 
प्रभावशाली व्यक्ति ये । उनके नाम से प्रव भी बारा में एक बाग है जो लालूबाबा का बाग 
कहलाता है। सं० १७६० में वृन्दावन-बारहवर्ष की प्रवस्था में-प्रपने पिता के साथ बारा से 
काद्ी प्रा गये भ्ौौर वहीं रहने लगे । काशी में इन्हें काशीनाथ श्रादि विद्वानों की संत्संगति मिली 
जिससे इनका आध्यात्मिक और वैचारिक विकास हुआ । 


कवि वृन्दावन स्वभाव से संत थे । सिर से पैर तक सरलता की प्रतिमूति । न लम्बे न 
नाटे, साधारण कद के पुरुष । रंग गेहुमा, धोती मिरजई सिर पर पगड़ी, कभी २ टोपी । यौवन 
की लहर में भंग की तरंग और उससे प्राप्त काव्य-धारा का सतत प्रवाह पर भुलाबी तशा 
कविता-कामिनी के पैरों में विलास के नुपुर नही बांध सका। वह उसे पद्मावती? देवी के रूप 
में ही प्रपने हृदय सुमन चढाता रहा । जीवन में जो कवि ग्रुप्त दानी रहा बही काव्य में दीन 
बन्धु-दीनानाथ से प्रेम दान मांगता रहा। श्रपने विष्वास में जो मंत्र-तंत्र को पूजता रहा 
काव्य में वही मंत्रदाता बन गया । जीवन के अन्तिम वर्षों में भगवान्‌ के प्रेम में इतनी तन्मयता 
कि बाह्य वैशञभूषा की परवाह नहीं रही । केवल एक कोपीन और चादर से ही काम चलने 
लगा। पैरों में जूते भी न रहे । 


काव्य रचना 
कवि बृन्दावन प्रतिभाशाली कवि थे । इनकी काव्य सरिता निम्नधाराश्रों में प्रवाहित 


१. ठारे अड़ताल माघ सेत चौदे सोम पुराय, कन्या लग्ने भानु अंश सत्ताईस 
धारा है । 

२. प्मावलोी कवि की दृष्ट देवी थी। २३ वें तीर्थंकर भगवान पादवंनाथ ने 
ध्राग में जलते हुए नाग-नागिन की रक्षा की थी। वे ही ञ्रागे चलकर 
धररोन्द्र प्रौर पदुमावती बने । जब कमठ के जीव ने पाश्व॑ंनाथ को मूसला- 
धार वर्षा कर उपसगग किया तब घररोन्द्र और पदुभावती ने उनकी सहायता 
को। धररोन्द्र ने पाश्वंनाथ के सिर पर फन फंलाया झ्रौर पदुमावती ने उन्हें 
मस्तक पर उठा लिया । 

३. कवि को मंत्रादि प्रयोगों पर हृढ़ विश्वास था। भदनी सुपाश्वंनाथ का 
मुकदमा जीतने के लिए तथा हाथरस में विधमियों का तिरस्कार होने के 
लिए उसने भट्टारक ललित कीतिजी से अ्रपना कोई मंत्र-प्रयोग करने की 
प्रार्थना की थी । 
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(के ) पद्माजुवाद--कर्वि में श्रनुवादक की प्रतिभा थी। पद्दह वर्ष की अवस्था में हो 
उसने बुन्दकुन्दाचार्य विरधित 'प्रवचनसार' का प्रमृतचन्द्रसूरि की संस्कृत ठीका तथा पांडे 
हैमराज की भाषा-दीका के प्रमुसार--पदच्चानुवाद करता प्रारम्भ कर दिया था | 
यह मुलग्रथ का हृबहू अनुवाद है । नाथूरोम प्रेमी ने इसे मूलग्रथ की पद्चबद्ध 
टीका कहा है।" कवि ने इस ग्रथ के प्रययन में जितना परिश्रम किया उतना अ्रन्य ग्रथों 
में नहीं। इसे पहली बार सं० १८६३ में प्रारम्भ कर सं० १६०४ में तीसरी बार पूर्ण 
किया । इस प्रकार इसमें कवि की ४२ वर्षों की साधना का नवनीत और शप्रनुभव का निचोड़ 
भरा गया है | 

(ख) स्तथ्न एवं स्तुतिपरक रचनाएं:---इस प्रकार की रचनाओं में 'चौबीसी पाठ' 
भौर 'तीस चौवीसी पाठ' का विद्येष महत्त्व है। 'चौवीसी पाठ? में २४ तीय॑करों का गुणानु- 
वाद है। श्राज तक किसी भी पूजा-पाठ की इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई जितनी इसकी । बिहारी 
की सतसई” किस प्रकार श्र गार-प्रेमी लोगों के हृदय का हार बनी हुई है, उसी प्रकार यह 
चौबीती भजन-प्रेमी लोगों की माला । इसकी रचना सं० १८७५ कार्तिक कृष्णा अ्रमावस्या 
गुरुवार को हुई। इसकी रचना-प्रक्रिया के सम्बन्ध में कहा जाता है कि एक बार पश्चिम 
की ओर से जैन यात्रियों का बड़ा भारी संघ भेलुपुरा में श्राकर ठहरा था। उसमें से कुछ 
व्यक्तयों ने वृन्दावनजी से कोई नवीन पाठ लाने की बात कही । उसी बात पर रात भर में 
इसकी रचना हो गई। “िनेन्द्र स्तुति', जिन वचन स्तुति, ग्रुरु स्तुति, संकट मोचन स्थुति, 
पद्मात्रती स्तोत्र, श्ररहंत स्तुति, श्रीपति स्तुति, आरत भंजन स्तोत्र श्रादि इसी प्रकार की 
रचनाएं हैं । 

(ग) छन्द शास्त्रीय रचना:--कवि का लक्ष्य ग्रय लिखते में ही नही लगा रहा उसने 
लक्षण ग्रथ भी लिखा है। छन्द शतक” इसी प्रकार का छन्द सम्बन्धी ग्रथ है। इसमें 
काव्योपयोगी १०० प्रकार के छन्दों की निर्माण-विधि दी गई है। इसके पहले छनन्‍्द-शआास्त्र 
का ऐसा सरल, सुपाठ्य झौर थोड़े में बहुत प्रयोजन सिद्ध करने वाला ग्रथ दूसरा नहीं बना था। 
संस्कृत के वृत्त-रत्नाकर श्रादि ग्रथों के समान प्रत्येक छन्द के लक्षण नामादि उसी छन्द में 
बतलाये हैं श्रौर विशेष खूबी यह है कि एक प्रकार से सारा ग्रयथ जिन शासन की अच्छी-अच्छी 
शिक्षाप्रों से भरा हुआ है ।* इसकी रचना कबि ने केवल १८ दिन में अपने पुत्र भ्रजितदास 
को छुन्द-ज्ञान देने के लिए सं० १८६८ में की थी । 

(घ शकुन-बिचार सम्बन्धी रचना:--'प्रहत्पासा' केबली! नामक रचना इसी 
कोटि की है। पण्डित विनोदीलाल कृत संस्कृत ग्रन्थ के आधार से हसकी रचना हुई है। इसमें 
पासा डाल कर शुभाशुभ जानने की पद्धति निद्धिष्ट की गई है। 

(ड) आध्यात्मिक स्फुट पद्‌:--इन पदो में तुलसी को विभय पत्रिका की भांति 
जिनेश्वर भगवान की सेवा में भक्त की करण पुकार है। पण्डित नाथूराम प्रेमी ने ऐसे कुछ 
पदों का 'वृन्दाबन-विलास' में संकलन किया है । 


१. बृन्दावन-विलासः--अ्रस्तावना पृ० २२। 
२. बृुन्दावन विलास:--प्रस्तावना--पृ० २६ । 
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भेक्ति-भावनता 

अक्त कवि वृन्दावन का स्थान उन कवियों में है जिन्होंने कभी काव्य को व्यवसाय नहीं 
* अनाया बल्कि काव्य स्वयं जिनके जोवन का व्यसन बन गया । रीतिकालीन वातावरर में जन्म 
लेकर भी वह भक्त बने रहे । उसने किसी लौकिक पुरुष के प्लागे 'प्राइंत जन गुण गान 
हाथ नहीं पसोरा । कबीर की भांति उसने काव्य को जीवन-व्यापार के साथ मिला कर एकमेक 
कर दिया । काशी के राजघाट पर फुटही कोठी में गार्डन साहब सौदागर की दुकान पर वह मैने- 
जर बन गये तो कया हुप्ता ? कवि-कर्म हका नहीं। कारखाने में भी कागज-पेंसिल साथ रही | 
इधर कारखाने का काम देखा जाता उधर कविता का जन्मोत्सव मनाया जाता । कविता बृन्दा- 
थन के लिए वह बन्दरी थी जो उसके संकेतों पर नाचा करती थी। श्रम-भारती का यह मेल 
प्रदूभुत था, जो भी देखता चकित रह जाता । 


यह भ्राश्चर्य की बात है कि पूर्र गृहस्थ होते हुए भी बुन्दावन ने एक भी शव गारपरक 
रचना नहीं लिखी । उसकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है जिनेशबर के चरणों में जीवात्मा 
का प्रात्म-निवेदन, करुए क्रन्दन और समर्पणा । एक श्रोर उसने सूर की भांति जिन-दर्शन के 
लिए नित्य नवीन स्तोत्र बता कर जिनेष्वर का लोला-गान किया तो दूसरी झोर तुलसी की 
भांति युग की पीड़ा से संतत होकर लोक-रक्षक, भक्त-वत्सल, अ्रधम-उद्धारक, पतित-पावन, 
दीनबन्धु भगवान को पुकारा, उसके समक्ष अ्रपनी लघुता, दृष्टता, नीचता को गा गाकर रखा । 


वृन्दावन का उपास्य राग-द प से रहित होकर भी करुणा-निधान है,” शुद्ध शिव- 
स्वरूपी होते हुए भी कमलाथर है, रमापति है।" संकट पड़ने पर वह भक्त की 
सहायता करता है। उसने सीता के लिए प्रग्नि कुड को लहरता सरोवर बना दिया, * 
द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए चीर बढ़ा दिया है)? श्रीपाल के राजरोग को दूर 


१. जह॒पि तुमको रागादि नहीं, यह सत्य स्वेथा जाना है। 
तहूषि भकतन की भीति हरो, सुखदेत तिन्हें जु सुहाना है । 


वृन्दावन वि०, पृ० ४ 


१. कमलाधरजी | कमलाकरजी ! करिये कमला अ्रमलाना है । 
श्रब मेरि विथा अभ्रवलोक रमापति, रंच न बार लगाना है ॥--पू० ४ 


२. पावक प्रचंड कुण्ड में उमण्ड जब रहा, सीतासों सपथ लेने को तब राम 
ने कहा । तुम ध्यान धार जानकी पग धारती तहां, त्तत्काल ही सर स्वच्छ 
हुआ कौल लहलहा | 

रे. जब चीर द्रोपरी का दुशासनने था गहा, 
सब ही सभा के लोग थे कहते ह॒हा हहा । 
उस बकत भीर पीर में तुमने करी सहा 
परदा ढका सती का सुजस जक्त में था रहा । 


छ्र्‌ 


किया, सेठ सुदर्शन के लिए सूली को सिंह।सन सना दिया* झौोर ती झौर ग्राह से गजेन्द्र तक 
की रक्षा की । कत्रि के उपास्य का यह स्वरूप तटस्थ दर्शन का न होकर भक्त की पुकार पर 
दौड़ पड़ने वाले लोक-रक्षक का है। वह शक्ति, शील ग्रौर सौन्दर्य का घनी है । 
कवि ने ऐसे ही उपास्य के प्रति अपनी भक्ति-मावना प्रकट की है। कहा जाता है कि 
एक दिन एक किरानी प्रंग्र ज कव्रिवर की ससुराल में श्राया । कविवर ने उसे कारखाना बताने 
से इन्कार कर दिया श्रौर कहा जाझ्रो तुम्हारे सरीखे बहुत किरानी देखे हैं” संयोग से वही 
किराती बाद में काशी का कलेक्टर बन कर आया औश्रौर उसने बदला लेनी की भावना से कवि- 
बर को ( जो उस समय सरकारी खजांची के रूप में काम करते थे ) एक षड़यन्त्र रचकर तीन 
वर्ष की जेल दे दी। कबत्रि की काव्य-साधना और भक्ति-मावना वहां भी नियमित चलती रही । 
एक दिन सबैरे ही कलेक्टर साहब जेल देखने गये तो क्‍या देखते हैं कि कविवर ने जेल की 
कोठरी में पद्मासन लगा रखा है, उसकी भ्रांखों से भ्रांसू बह रहे हैं प्रौर मुह से स्तुति-पाठ चल 
रहा है-- 
“हे दीनबन्धु श्रीपति करुशानिधानजी- | 
श्रब मेरी व्यथा क्‍यों न हरो वार क्या लगी ॥” 
यह तन्मय अ्रवस्था देखकर पाषारा हृदयी प्रंग्र ज भी पिघल गया शौर उसने तीन वर्ष 
की जेल को एक माह की करदी | 'शिवेतरक्षयते” के रूप में कवि को कविता का प्रतिफल 
मिला, समाज को न्याय मिला झौर साहित्य को मिला भक्ति का प्रोज्ज्वल रूप । 
कवि के आ्राध्यात्मिक पदों को पढ़ने से पता चलता है कि वह तुलसी की “विनय पत्रिका! 
से अ्रत्यधिक प्रभावित है । तुलसी ने 'बिनय पत्रिका” के रूप में भ्रपने को तथा प्रपने समाज को 
तत्कालीन मुगल शासकों के भ्रत्याचारों का शिकार बनाकर प्रस्तुत किया है तो कवि वृन्दावन 
ने अपने श्राध्यात्मिक पदों में तत्कालीन समाज की उस वाणी को स्वर दिया है जो भ्रंग्र जी 
शासकों के दमन चक्र में पीसी जा रही थी । दोनों ने रक्षा के लिए, सहायता के लिए, 
भगवान को पुकारा है । भगवान की महत्ता का बखान करने में और श्रपनी 
लघुता का प्रदर्शन करने में दोनों कवियों को प्रानन्द प्राया है। दोनों ने भगवान की दास्य- 
भाव से उपासना की है। भावावेद् में झ्राकर उसे उपालंभ दिये हैं श्रौर जवाब तलब किया है 
कि क्यों नहीं भ्रब तक उसका उद्धार किया ? 
४. जब राजरोग था हुआ श्रीपाल राज को, 
मना सती तब आपको पूजा इलाज को | 
तत्काल ही सुन्दर किया श्रीपाल राज को, 
वह राज रोग भागि गया मुक्त राज को । 
५. जब सेठ सुदर्शन को मृषा दोष लगाया, 
रानी के कहे भूपने सूली प॑ चढ़ाया । 
उस वक्‍त तुम्हें सेठ ने निज ध्यान में ध्याया, 
सूली से उतारुसस्‍्को सिहासन पे बिठाया 
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यहां दोनों कवियों के कुछ ऐसे पद उदघृत किये जाते हैं जिनसे पता चलता है कि 


कि वृन्दावन भक्ति-भाव में ही नहीं बल्कि शब्द-वयन धर शैली में भी तुलसी से प्रभावित हैं- 
(१) क्यों न दीन पर द्रवहु दयावर, दारुशा विपति हरो करुणाकर। 


हो भ्रपार उदार महिमाघर, मेरी बार किम भये हो कृपनतर ॥। 
वेद पुरान भनत गुन गनघर, जिन समान न आन भव भयहर || 
सहि न जात त्रयताप तरलगर, है दयालु गुतमाल भालवर । 
भविक वृ द तब शरन चरन तर, भो क्ृपाल प्रतिपाल क्षमाकर || 


--वृन्दावन-विलासः पूृ० ४६-४७ 


कसन दीन पर द्रवहु उमावर, दारुन विपति हरन करुनाकर । 
वेद पुरान कहत उदार हर, हमरि बेर कस भयेह कृपिनतर ॥ 
कवनि भगति कीन्ही गुननिधि द्विज, होइ प्रसन्न दींन्हेहु सिव पद निज । 
जो गति अगम महामुनि गावहिं, तव पुर कीट पतंगह पावहिं । 
देहु काम-रिपु | राम-चरन-रति । तुलसीदास-प्रभु ! हरहु भेद-मति ॥। 


--विनय पत्रिका, पद संख्या-७ 


जाऊं कहां तजि चरन तिहारे, हे जिनवर मेरे प्रान श्रधारे । 
तुम्हरो विरद बविदित संसारे, अहरन शरन हरन भव भारे ॥ 


--बृन्दावन विलास: पृ० ४७ 
जाऊं कहां तजि चरन तुम्हारे 
काको नाम पतित पावन जग, केहि अश्रति दीन पियारे । 
“-धविनय पश्चिका : १6 संख्या १०१ 
ऐसी तोहि न चाहिए, जिनराज पियारे । 
मो दुख इन्द्र निकंद में, क्यों बार किय' रे॥ 
--बृन्दावन विलास: पृ० ५२ 
ऐसी तोहि न बृभिये हनुमान हंठीले । 
साहेब कहूं न राम से तोसे न उसीले ॥ 
--विनय पत्रिका: पद संख्या ३२ 
दीन को दयाल देव दूसरों न कोई । 
तुम सरवज्ञ उदार दयानिधि, तुमहीतें हित होई ॥ 
--बृन्दावन विलास : पृ० ४७ 
देव ! दूसरो कौन दीन को दयालु । 
सील निधान सुजान-सिरोमनि, सरनागत-प्रिय प्रनत-पालु ॥ 
--विनय पत्रिका : पद संख्या १५४ 
काव्य-कला 


कवि वृन्दावन अनुभूति में जितना सच्चा है प्रभिव्यक्ति में उतना ही खरा । वह 


समत्कारवादी नहीं है । काव्य में जो कल्पता सोन्‍्दर्य भ्लौर सरसता का पुट है वह शास्त्रीय 
रूढ़िबद्धता का प्रतिफल न होकर कवि की सहानुभूति का परिणाम साहश्यमुलक श्रलंकारों का 
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प्रयोग भावों की मधुर से मधुरतर झौर स्पष्ट से रपष्टतर बनाने के लिए किया गया है। जिनेन्‍्द् 
भगवान की स्तुति करते हुए कहा गया है कि वे रोग रूपी महसर्प के लिए गरुड़, दारिद्र रुपी 
हाथी के लिए सिंह, संकट रूपी कानन के लिए कुशानु भ्रौर विध्म रूपी महातम के लिए 
रोग महोरग के विनतासुत, दारिद-कुजर-केहरि नामो। 
संकट कानन भानन को, हो इंशानु प्रधान जिनेश्वर स्वामी ॥। 
विधष्न महातम को तरिनीपति, हो तुम श्रीपति की रतिधामी ! 
भो जिनताथ गहो मम हाथ, निरन्तर दो सुख भ्रंतरजामी ॥५५ 
--बुन्दावन विलास : पृ० ३५ 
'पञ्मावती स्तोत्र” में पद्मावती देवो के सौन्दर्य का बर्शान सुन्दर बन पड़ा है। उसके 
मुखचन्द को देखकर बन्द्रमा स्तम्भित हो गया है भौर रंभा भ्पम्मित--- 
मुखचंद को प्रमंद देख चंद हू थंभा । 
छवि हेर हार हो रहा रंभा को भ्रचंभा ॥ वृ० वि० पृ० २३ 
जिनेन्द्र के नेत्रों को ६ उपमाएं दी गई है। प्रत्येक उपमा के क्रमशः ५-५ विशेषण 
दिये है जिनसे कवि के सूक्ष्म ज्ञान भौर दीर्घष अनुभव का पता थलता है। उदाहरण के लिए 
नेत्रों को कमल की दूसरी उपमा देते समय कहा गया है कि वे सदल, ( पत्र सहित ) विक- 
सित, (फूले हुए) दिवस के, (दिन के) सरज (सरोवर के) भौर मलयदेश के कमल के समान है। 
यही क्रम अभ्य पांच उपमाश्रों में भी रखा गया है ।" 
कवि छुन्द शास्त्र का पण्डित है। सभी प्रकार के छुन्दों में कविता करना उसके लिए 
सहज-सरल है। 'छुन्दशतक' में १०० छन्दों के सलक्षण उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। निम्न 
लिखित उदाहरण में मोदक छन्द का लक्षण प्लौर नाम भी प्रा गया है तथा स्वर्ग प्राप्ति के 
साधना का उल्लेश भी हो गया है । 
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भागनचार पदा रथ पावत। 
दर्शन ज्ञान ब्रती पत भावत ॥ 
सो निहचे विवहार विनोदक । 
स्वगेपवर्ग लहै फल मोदक ॥  वृ० विं० पृ० ७८ 


१. मीन कमल मद (?) घनद (?) प्रमिय प्रंतकु (?) छबि छज्जे । 
जुगल सदल अति भ्ररून, सघन उज्ज्वल भय सज्ज ॥ 
हुलसित विकसित समद, दानि नाकी (?) भ्रति क्रे। 
केलि दिवस शुति शभ्रति उदार, पोषक प्ररि चूरे॥ 
सम सरज नींत चितचित दे, वृन्द भिष्‌ श्रनशस्त्रघर । 
जल मल्लय महत प्रकहत प्रकृत, देव हृष्टि दुख सृष्टि हर ॥ 
--वुन्दावन विलास : पृ० ७०-७१ 
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विभिन्न राग-रागनियों--माधवी, कजरी, मलार, होली, खेमठा, जंतबा में गा गाकर 
कवि ने आध्यात्मिक पदों की रचना की है। छन्‍्द की दृष्टि से लय झौर गति में कहीं दरार 
तहों पड़ पाई है न कहीं काव्यधारा भ्रवरुद्ध हुई है । 

कवि का भाषा पर सहज अधिकार है। वह साहित्यिक गुणों से प्रलंक्ृत है । उसमें 
बीसवीं दती की खड़ी बोली का प्रारम्भिक रूप स्पष्ट दृष्टिगत होता है। बह श्रजभाषा शौर 
बनारसी बोली" से भी संपृक्त है। भावानुकूल शब्द-वयन पआरानुप्रासिकता, और प्रवाह में कवि 
की विशेष सफलता भिली है। छब्द वौड़ते से प्रतीत होते है-- 


जो आपको त्रिकाल लाल चाल सों ध्यावे। 
विकराल भूमिपाल उसे भाल भुकावे ॥ 
जो प्रीतसों परतीतरूप रीत बढाबनें । 
सो रिद्धि सिद्धि वृद्धि नवों निद्धि को पावे ॥ 


रोचकता उत्पन्न करने के लिए तथा हृदय पर प्रभाव डालने के लिए लोकोक्तियों और 
मुहाबरों का प्रयोग प्रायः किया जाता है। कवि वृन्दावन ने यथावसर इनका उपयोग किया 
ही है पर प्रलग से कुछ लोकोक्तियों को आ्राधार बनाकर ही भगवान की स्तुति की हैं । यहां 
ऐसे दो छनन्‍्द उद्घुत किये जाते हैं--- 
(१) हे शिवतियवर* जिनवर तुम पद,-पकंजमहूँ कमला को वास । 

विघन विनायक सब सुखदायक, विशद सुजस श्रस रह्मो प्रकाश ॥। 

सी पद सुधा सरोवर तन, जो-चाहत हरन श्रोस जल प्यास । 

तास आ्राश प्रममास अफल ज्यों दणराडा ले कटे आकाश ॥ 
(२) दुखह्वारन सुखकारन प्रभु सों, प्रीति न करे हिये हित चाह । 

अमिक भाव विवश निशिवासर, भजे कुदेव कुग्रंथ कुराह ॥ 

बोय बंबूल घूल तरुसों शठ. आम चखन की राखत चाह। 

ताकी श्राश अफल यों जानों, “जैसे बांभ पृत्त को व्याह॥” 

अन्त में निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि रीतिकालीन भक्त कवियों में वृन्दावन 
का शीर्ष स्थान है। उसने श्रपती उदार काव्य-चेतना से जैन भक्ति काव्य-सरिता को वह 
स्वच्छता प्रदान की कि जिसके प्रभाव में समस्त साम्प्रदायिक वातावरण बह गया । 


१. तुम त्रिभुवनपति तारतरन हो, 

हमरी खबरिया किमि विसरावल हो जी । 

हमहि शरन तुब चरन कमल की हो, 

करहु पा बहु दुखपावल हो जी || बु० वि०, पृ० ४६ 
२. शिव--मोक्ष । 


| महाधीर जयन्ती के आलोक में 
जेनों से स्वस्थ चिन्तन की अपेत्ता' 


सागरमल जेन 


निःसन्देह जैन धरम के सिद्धांत बहुत ही ऊँचे हैं, उदार हैं, और 
उनमें तआ्राज भी जन जन व्यापी बनने की क्षमता विधमान है | जैन धर्म के 
आअहिसावाद, अपरिपहवाद और अनेकान्तवाद की उपयोगिता जितनी 
ढाई हजार वर्ष पूर्व थी, उतनी ही आवश्यकता भर उपयोगिता आज के 
युग में भी है। किन्तु उनका स्वयं जैनों के जीवन में कितना क्रियात्मक 
रूप रहा है, यह एक जलन्‍्त प्रश्न है । 


जेन भाहे दवेताम्बर हो या दिगम्बर, स्थानकवासी हो या तैरापन्थी, भ्रथवा भ्रन्य किसी 
शाखा-उपश्ञाखा में विभक्त हो, पर सबको समान रूप से भगवाद्‌ महावीर के श्रनुबायी होने का 
गौरव है। जिस महामानव ने ढाई हजार वर्ष पूर्व अ्रध्यात्मवाद के क्षेत्र में विचार क्रांति शौर 
प्राचार-क्रांति का सफल नेतृत्व किया या, हिसा श्रौर शोषण के विरुद्ध श्रहिसा और अ्रपरिग्रह, को 
आवाज बुलन्द की थी, भ्रन्धविध्वास, हिंसा की क्रूर चक्की में पिसे जाने वाले मृक जीवों को 
प्रभय सन्देश दिया था, जातिवाद से "त्राहि माम्‌ !” करने वाले शूद्दों को समानता का पाठ 
पढाया था, एकान्तवाद के पक्षपाती धर्म-सम्प्रदायों को अनेकान्तवाद के श्रालोक से श्रनाग्रही 
बनाया था, बाहरी क्रिया-काण्डो में उलभने वाले दिशा-शुन्य साधकों को “तिन्नाणं तारयाणं'! 
के माध्यम से जनकल्याण-हेतु प्रेरित किया भा, उस महाश्रमण के हम सब चिर ऋणो हैं । 

यद्यपि साधना के उत्कृष्ट माध्यम स्तर के कारण, कुछ प्रचारात्मक भूमिका की . उपेक्षा 
के कारण और कुछ हमारी ही भ्रान्तरिक दुर्बलताप्रों के कारण जैन धर्म बौद्ध-धर्म की तरह 
व्यापक नहीं बन सका, किन्तु महावीर और उनके श्रमरणा वर्ग का. बुद्ध और उनके अनुयायियों 
पर पर्याक्ष प्रभाव पड़ा था; बह बौद्ध ग्रन्थों और इतिहासकारों के नवीनतम भश्रन्वेषणों के प्राधार 
पर कहा जा सकता है । 

झ्राज जनतस्त्र का युग है। जहां ४६ प्रल्पसंख्यकों के भाग्य का निर्णय ५१ बहुसंल्यकों 
हाथ में रहता हैं, बहां किसी भी धर्म संस्था के भ्रनुगामियों की जन संख्या का प्रश्न: श्रपने आप 
महत्वपूर्ण बन जाता है। यद्यपि साधना की दृष्टि से ग्रल्पसंख्यक-बहुसंख्यक होने का प्रहदन 
कोई मुल्य नहीं रखता, यह कह कर जैन आ्ात्म-तोष की सांस ले सकते हैं। किन्तु प्रात्म- 
निरीक्षण और परीक्षण से उभरने वाले प्रश्नों की उपेक्षा नई पीढी के लिए संभव नहीं है । 

निःसन्देह जैन धर्म के सिद्धांत बहुत ऊँचे हैं, उदार हैं प्रौर उनमें प्राज भी जन-जन- 
व्यापी बनने की क्षमता विद्यमान हैं। जैन धर्म के प्रहिसावाद, अपरिग्रहवाद झौर श्रनेकान्तवाद 
की उपयोगिता जितनी ढाई हजार वर्ष पूर्व थी, उतनी ही भ्रावश्यकता प्रौर उपयोगिता भश्राज के 
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युव में भी है। किन्तु उनका स्वयं जैनों के जीवन में कितना क्रियात्मक रूप रहा है, यह एक 
ज्वशन्त प्रएन है। भ्रवश्य ही स्थूल या भौपचारिक प्रहिसा का प्राबल्य भौरों की भेक्षा जैनों में 
प्रधिक रहा है, किन्तु सूकषम, वेचारिक व मानसिक-प्रहिसा का प्रभाव बहुत ही प्रखवरने बाला है । 
कपट, कलह, दुराग्रह, घृणा, वैमनरय प्रादि दुष्प्रवृत्तियों में जैन कहां भ्रोर किनसे पीछे हैं? सत्य 
का प्राग्रह, भ्रपरिग्रह और अंनेकान्तवाद की सजीव साधना के बिना प्रहिसा का तेजोरूप कहां 
निलखरने वाला है ? 
प्राज जैन प्रधिकतर व्यापारी वर्ग से सम्बन्धित है भौर व्यापारियों ने धन कुबेर बनने 
के लिए शोषणा-प्रधान तरीकों से दाव-पेंच लड़ाने को व तिकड़म भिड़ाने की भप्राएचर्यजनक 
क्षमता प्राप्त की है। प्राज कल व्यापारी वर्ग की तुलना योरोप की यहूदी जाति से की जाती 
है, जिसका धन्धा प्रतीत में केवल पैसा बटोरना ही रहा है। यह कैसी विडम्बना है कि जेन 
समाज के सहल्नान्दियों से गीत तो भ्रपरिग्रह के गाये जाते हैं भौर पूजा परिग्रहवाद की पग पग 
पर की जाती है। सर्वोदयी नेता प्राचार्य बिनोबा भावे ने “व्यापारियों ! करुणा का राज्य 
कायम करें” शीर्षक लेख में बहुत ही मामिक बात कही है। उस्हीं के शब्दों में पढिये-- 
“बिहार में मैं एक जगह जेन-मन्दिर देखने गया । वहां महावीर स्वामी को मूर्ति थी। जेल 
में जैसे एक कोट के बाद दूसरा कोट रहता है, उसके श्रतेक दरवाजे रहते हैं वैसे ही कई कोट 
प्रौर दरवाजे लांघ कर मूर्ति के दर्शन के लिए जाना पड़ा । आखिर हमें वहां उपस्थित किया 
गया, जहां भगवान महावीर की नग्न मृति खड़ी थी । जिन्होंने शीतोष्णादि की रक्षा के लिए 
ब्रत्र पहनता भी उचित नहीं माना, ऐसे महापुरुष के दर्शन के लिए जब हमें ले जाया गया तो 
यहां द्वार बंद थे ग्रौर संतरी खड़े थे। जो भुक्तात्मा सारे बिहार में भर जंगल-जंगल में 
निःसंकोच घूमा करते थे, उन्हें इस तरह कैद में क्यों रखना पड़ा ? इसलिए कि अन्दर के हिस्से 
में सारा श्यू गार स्वर्णमय था। भगवान महावीर स्वर्श-परिग्रह को पसंद तो नहीं करते, उनके 
दिष्य उनकी करुणा के कायल थे, लेकिन वे स्वर्रा की प्रतिष्ठा छोड़ नहीं सकते थे । क्योंकि 
वे मानते थे कि दुनियां में स्वर्ण का साम्राज्य है। प्राज दुनियां की सबसे बड़ी ताकत भ्रमेरिका 
मानी जाती है, उस देश में दुनियां का प्राधा स्वर्ण है। यानी हम महावीर भी चाहते हैं 
श्रौर स्वर्ण भी बाहते हैं। दोनों में हमारी एक सी निष्ठा है। दोनों का विरोध हम देख नहीं 
सकते । इसीलिए वहां बन्दूक वाले को खड़ा करना पड़ता है। हमने महावीर की मूर्ति के 
वर्शन किये तो ऐसा लगा कि मूर्ति को श्रांखों से ग्रांसू बहते हैं । हम ज्यादा देर तक वहां खड़े 
न रह सके । गत्यन्त,लखिन्न होकर हम लौट गये थे। महापुरुष के दर्शन के लिए गये श्रौर 
दर्शन हुम्ना वहां प्रपने दुर्देव का ।”” ( भूदान यज्ञ २०-४-५६ ) । 
साधारणतया व्यक्ति प्रपने आलोचक को शत्रु को दृष्टि से देखता है प्रौर प्रशंसक को मित्र 
की दृष्टि से । यह भी मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्ति की स्वतः प्रवृत्ति श्रपनी शुटियों को 
देखने की नहीं होती । इसी से आत्म प्रशंसा में उसका भ्रसीम प्राकर्ष ण होता है भौर प्रशंसक 
का सहयोग पाकर तो धौर भी वह पूर्सता के भ्रन्धविष्वास का शीघ्रता से शिकार हो जाता है । 
इसीलिए वस्तु स्थिति यह है कि प्रालोबक हिठैषियों का संपादन करता है और प्रशंसक हिताव- 
रोधक परम्परा का प्रतिनिधित्व । प्राचार्य विनोबा भावे की उपरोक्त झालोचना भी उसीं प्रालोक 
में हृष्टृब्य है । सत्य भले ही कडुबा लगता हो, किन्तु उसका महत्व तो सवोपरि है ही । 
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प्रनेकान्तवाद जैन दर्शन की मूलाएमा या मूल भित्ति माना गया है। जिस समन्दय- 
प्रधान दृष्टि ने संसार के थादों प्रौर धर्मों के समक्ष भ्रभिन्नता घूलक समाधान प्रस्तुत किया था, 
उसी समन्‍्वय-प्रधान दृष्टि के धनी जैन भ्रपनी सांप्रदायिक ग्रुत्यियों को सुलभाने में प्रसफल रहे 
हैं। यह सही है कि जैनों में कुछ विचार मूलक भौर कुछ प्राचार मूलक मतभेद है झौर पभ्राज 
विचार स्वातंत्र्य के युग में तो मतभेदों के लिए भ्रवकाश भी है । किन्तु बहुत से ऐसे क्षेत्र भी 
हैं, जिनके लिए कभी किसी के साथ मतभेद रहा ही नहीं । यह हमारी दृष्टि पर निर्भर है कि 
हम भेद-प्रधान तत्त्वों को श्रधिक तूल देते हैं या भ्रभेद-प्रधान तथ्यों को प्रश्रय देकर समन्वयवाद 
का मार्ग निष्कंटक बनाते हैं । 


प्रतीत को छोड़िये। वर्तमान युग अरा॒-युग कहलाता है प्रौर श्रन तो हमारा उपग्रह- 
युग में भी प्रवेश हो गया है | श्राप चाहे उपकृत होइये या श्रनुपकृत, किन्तु श्राज की दुतियां 
बहुत छोटी हो गई हैं, विज्ञान के वामन-अ्रवतार ने भ्पने दो ही डय में स्थल का विशालतम 
भूमाग और जल की अगाध राशि नाप ली है भौर श्रव उसका तीसरा चरण चद्धलोक को 
यात्रा के नाम पर भ्रनन्त ग्राकाश की भ्रोर बढ़ रहा है। बीसवीं दहताब्दी के लिए जातिवाद व 
प्रान्तवाद भ्र्थ हीन है भौर राष्ट्रवाद भी प्राकर्षण शून्य बनता जा रहा है। फिर मृत प्राय 
संप्रदायवाद में ही कब तक चैतन्य रह सकता है । बुद्धि जीबी वर्ग के लिए साम्प्रदायिक मोर्चा- 
बन्दी का ग्राज कोई मूल्य नहीं रह गया है । 


भूतकाल में अनेकों धर्म साम्प्रदायिक भगड़ों के विनाशकारी परिणाम भोग छुके हैं । 
स्वयं जैन भी उससे कहां बचे हैं। इतिहास के पन्नों को उलटिये | जहां ४०० वर्ष पूर्ब सम्राट 
प्रकबर के समय १५०००००० जैनों की संख्या थी, वहां ग्राज कल १५, २० लाख ही जैन 
रह गये हैं। इस हिसाब से श्राने वाले ५०० वर्षों में कितने जैन बचेंगे, यह कल्पना ही सिह- 
रन पैदा करने वाली है। श्रस्तु महावीर जयन्ती के पृण्य प्रसंग पर हम सब स्वस्थ चिन्तन- 
मनन करें श्रौर तदनुकूल अभ्रनुशीलन भी । यही युगकालीन श्रपेक्षा है । 


देखो दूर क्षितिज में-- 


(र० सुधेश' जेन नागोद) 


देखो, दूर क्षितिज में बेठी शान्ति रूठ कर, 
आज सभी हम उसे मनाने चलें तभी तो, 
बीर जन्म का पर्व मनाना साथंक होगा। 
अपनी हठ पर तने विश्व के कर्शधार हैं 
आज सभी दम उन्हें भुकाने चलें तभी तो, 
महावीर को शीश भुकाना सार्थक होगा। 


देखो, शस्य-श्यामला घरती माँ की छाती-- 

पर रणचण्डी आ्राज बिछाती जाती अलके । 
अत: कल्पना कर भविष्य के करुण दृश्य की, 

विश्व शान्ति की देवी के दोनों हग छलके ॥ 


क्योंकि आ्राज सानब की मानवता प्रसुप्त है, 
अतः सभी दम उसे जगाने चलें तभी तो, 
मन्दिर में जा अलख जगाना सार्थक द्वोगा। 
देखो दूर ज्षितिज में बेठी शान्ति रूठ कर, 
शआ्राज सभी हम उसे मनाने चलें तभी तो, 
बीर-जन्म का पर्त्र मनाना साथ्थक होगा ॥१॥ 


अकरमर्य यदि कहीं रहे हम और उठी ही, 

किसी ओर से घोर आणविक रण की आंधी । 
तो वह किसी फरिश्ते अथवा देबदूत को, 

दिव्य भुजाओं से भी जा न सकेगी बांघी ॥ 


कारण, गली गलो में शूल बिछ हैं अतः आज वे, 
शूल उठाकर फूल बिछाने चलें तभी तो, 
वेदी पर ये फूल बिछाना साथेक होगा। 


६ 


देखो, दूर ज्षितिज में बेठी शान्ति रूठऋर, 
आज सभी हम उसे मनाने चलें तभी तो, 
बीर-जन्म का पं मनाना सार्थक होगा॥२॥ 


भ्राज शान्ति के प्यासे जग को मात्र अहिंसा-- 

के समर्थकों से ही तो है थोड़ी आशा। 
अतः: न उनने दी यदि दायित्व निभाया तो फिर, 

दिखलायेगा सृष्टि-मज्च पर प्रलय तमाशा ॥ 


क्योंकि बुका सा विश्व प्रेम का दौपक है अब, 
अतः इसे हम पुनः जलाने चलें तभी तो, 
प्रभु के आगे दीप जलाना साथंक होगा। 
देखो, दूर क्षितिज में बेठी शान्ति रूठ कर, 
आज सभी हम उसे मनाने चलें तभी तो, 
वीर-जन्म का पर्ब मताना साथ 8 द्ोगा ॥३॥ 


पुण्य तत्त्व 


कंलाशचन्द्र शास्त्री 


[ समय सार में पुएय-पाप का कथन करते हुए आचार्य कुन्द कुन्द ने 
लिखा हे कि अशुभ कर्म कुशील है भौर शुभ कर्म तुशील है । किन्तु जो 
संसार में प्रवेश कराता है वह सुशील कैसे हो सकता है ॥१४५॥ 
जैसे सोने को बेड़ी भी पुरुष को बांधती है भोर लोहे की बेड़ी भी 
उसे बांपती है। श्सी तरह शुभ और अशुभ कमे भी जीव को बांधते 
हैं ॥!०९॥ --सम्पादक | 


प्राचार्य कुन्द झुन्द ते अपने समयसार में नौ तत्वों का निरूपण किया है। वे नो तत्त्व" 
हैं-जीव, भ्रजीव, श्रास्रव, बन्ध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा भौर मोक्ष ! किन्तु उनके शिष्य सूत्र- 
कार उसा स्वामी ने श्रपने तत्वार्थ* तृत्र में सात ही तत्त्वों का निर्देश किया है तत्त्वार्थ सूत्र के 
प्रथम व्याख्याकार पूज्यपाद ने ग्रपनी सर्वार्थसिद्धि? बुलि में यह शंका उठाई है कि प्रन्य 
श्राचायों ने नो तत्त्व कहे हैं श्रतः पुष्य प्रौर पाप तत्त्वों को भी गिनाना चाहिये । भश्ौर उसका यह 
समाधान किया है कि पुण्य और पाप तत्त्वों का श्रन्तर्माव प्रास्रव भ्रौर बन्ध तत्त्वों में हो जाता 
है । क्‍यों कि प्राज़व श्रौर बन्ध या तो पुण्य रूप होते हैं या पाप रूप होते हैं। [ यह क्योकि 
मुक्ति भ्रकलंक देव ने अपने तत्वार्भवा्तिकरं में दी है। ] और प्रामव तथा बन्ध को संसार का 
प्रधान कारण कहा" है । 


समय सार में पुण्य-पाप का कंघन करते हुए आचार्य कुन्द कुन्द ने लिखा है कि अशुभ 
कर्म कुशील है शोर शुभ कर्म सुशील है । किन्तु जो संसार में प्रवेध कराता है वह सुशील कैसे 
हो सकता है ।।१४५॥ जैसे सोने की बेडी भी पुरुष को बांधती है भ्रौर लोहे की बेड़ी भी उसे 
बांधती है । इसी तरह शुभ प्रौर भ्शुभ कर्म भी जीव को बांधते हैं ।॥।१४६॥ 


गाया १४५ की व्याख्या में प्रमृतचन्द्र सूरि ने लिखा है--किन्‍्हीं का ऐसा पक्ष है कि 
कुछ कर्म शुभ हैं प्रौर कुछ कर्म श्रशुभ हैं। क्योंकि शुभ कर्म जीव के शुभ परिणामों के निमित्त 





१. 'भूयत्येणाभिगदा जीवा जीवा य पुण्णयावं च । 
झासव संवरशिज्जर बंधो मोक्‍्खो य सम्मत्तं ।7३॥॥--समयसार । 
२. "जीवा-जीवा स्रवबन्ध संवर निजर!मोक्षा स्तत््वम्‌ --१४॥ 
३. 'इह पुण्य पाप ग्रहण च कर्तंव्यं नव पदार्था इत्यन्यरव्युक्तत्वात्‌ । 
ने कर्तव्यं, तयोराख्रवे बन्धे चान्तर्भावात्‌ ॥ 
४, 'यतः भ्राखवों बन्धदच पुण्यपापात्मक:-- पृ० २७। 
५. 'संसारस्य प्रधान हेतु राख़वोबन्धरच ।--सर्वार्थे सिद्धि, तत्त्वार्थवातिक १॥४। 


दंश 

में होता है भौर प्रशुभ कर्म जीव के अशुभ परिशामों के मिमित मे होता है प्रतः दोनों के कारण 
भिन्न हैं। शुभ कर्म शुम पुद्गल का परिषशाम है भौर प्रशुम कर्म प्रशुभ पुदूगत का परिणाम 
है । प्रतः दोनों में स्वभाव भेद है। शुम कर्म का फल शुभ भोर प्रशुभ कर्म का फल अरंशुभ होता 
है भ्रतः दोनों में भ्रनुभव भेद है । शुभ मोक्ष मार्ग के भ्राश्नित है और भणुभ बन्ध मार्ग के प्राश्चित 
है भ्रतः दोनों का प्राश्नय भी भित्र है। इस प्रकार कारण भेद, स्वभाव भेद, अनुभव भेद, धभौर 
प्राश्नय भेद के होने से शुभ घ्ौर प्रशुभ कर्म में भेद है। किन्तु ऐसा पक्ष ठीक नहीं है--क्योंकि 
शुभ परिणाम और प्रशुभ परिणाम दोनों ही भ्रज्ञानमय होने से एक हैं। प्रतः उनके एक होने 
से कारण भेद नहीं है। शुभ भौर भ्रशुभ पुदु्गल परिणाम केवल पुद्गलमय होने से एक हैं भौर 
उनके एक होने से दोनों में स्वभाव भेद नहीं है। शुभ भ्ौर श्रशुभ कर्मों का फल कैवल पुद्गल- 
मय होने से एक है। भौर उनके एक होने से दोनों में प्रनुभव भेर नहीं है । शुभ मोक्ष मार्ग 
केबल जीवमय है भौर भ्रशुभ बन्ध मार्ग केवल पुद्गलमय है। प्रतः दोनों भिन्न हैं। दोनों के 
भिन्न होते हुए भी शुभ और अशुभ कर्म केवल पुद्गलमय बन्ध मार्य के प्राश्नित होने से एक हैं । 

इन युक्तियों से भ्रमृतचन्द्र जी ने भगवान कुन्दकुन्द के कथन की पृष्टि की है। प्रब 
जश प्रवचन सार की प्रोर ग्राइये--प्रवचन की ११ वीं गाया में धर्मात्मा के दो रूप बतलाये 
हैं--एक शुद्धोपयोगी धर्मात्मा श्रौर एक शुभोपयोगी धर्मात्मा । शुद्धोपयोग का फल मोक्ष सुख 
है और शुभोपयोग का फल स्वर्ग सुख है। इसीसे दीका में प्रमृतचन्द्र सूरि ने शुद्धोपयोग को 
उपादेय और शुभोपयोग को हेय कहा है । गाया ६६ में कहा है कि देव श्रौर गुरु की पूजा में 
दान में, शील में श्रौर उपवास वगैरह में जो श्रनुरक्त है वह जीव शुभोपयोगी है और शुभो- 
पयोग से उपाजित पुण्य का फल स्वर्ग सुल है। किन्तु स्वर्ग के देवताश्रों को भी स्वाभाविक 
सुद्द नहीं है । उन्हें भी विषयों की तृष्णा सताती रहती है। इसीसे श्रागे गाथा ७१ की टीका में 
प्रमुतचन्द्र यूरि ने कहा है--यदि शुभोपयोग से उत्पन्न हुई पुण्य सम्पत्ति से विशिष्ट देवता वर्गे- 
रह प्लौर प्रशुभोपयोग से उत्पन्न हुए पाप से लिप्त नारकी वगेरह, दोनों ही स्वाभाविक सुख के 
न होने से केवल दुःख ही भोगते हैं तो परमार्थ से शुभोपपोग झौर अद्युभोपयोग की भेद 
व्यवस्था नहीं ठहरती । 

पहले पुण्य और पाप के भेद पर प्रहार किया श्ौर फिर पृष्य श्रौर पाप के कारण शुभो- 
पयोग प्रौर भ्रशुभोपयोग पर प्रहार किया। झ्ौर गाथा ७७ में तो यहां तक लिख दिया 
जो ऐसा नहीं मानता कि पुण्य श्रौर पाप में कोई भेद नहीं है, वह मोह से ब्रभिभूत हुमा भ्रनन्‍्त 
संसार में भ्रमण करता है । 

प्रतः पाप की तरह पुण्य भी हेय है भौर प्रशुभोपपोग की तरह शुभोपयोग भी हेय है 
तथा एकमात्र मोक्ष सुख भौर उसका कारण शुद्धोपयोग ही उपादेय है यह सिद्धान्त पक्ष है | 

किन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या कोई पापारम्म को छोड़े बिना प्ौर शुभोपयोग को श्रपनाये 
बिना शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुच सकता है ? जो ऐसा मानता है कि पापारम्म को छोड़े 
बिना ध्लोर शुभोपयोग को अपनाये बिना भी शुद्धोपपोग हो सकता है वह निश्चय ही ग्नन्त 
संसारी है। छुद्धोपयोग की भूमिका में पहुँचने के लिए पापारम्भ को छोड़कर शुभोपयोग प्रप- 

ताना पड़ता ही है। किन्तु जो शुभोपयोग की भूमिका में पहुँचकर भ्रपने की कृत कृत्य मान 


घर 


. औडे.भौर उससे उपाजित वुध्य में ही रम जाये तो उसका उद्धार नहीं हो सकता । उसी के लिए 
उक्त कथन किया है कि जो पुण्य पाप में भेद नहीं है ऐसा नहीं मानता वह संसार अमर करता 
है। इसी से शुन्दकुन्दाबार्य ने लिखा है--- 


चत्ता पावारंभ समुट्टिदों वा सुहम्मि चरियम्हि। 
ण॒ जहुदि जदि मोहादी ण लहदि सो भ्रप्पगं सुद्ध ॥७९॥ 
पापारम्भ को छोड़कर भौर शुभचर्या में उच्चत होकर यदि मोह भ्रादि को नहीं छोड़ता 
है तो शुद्ध प्रात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता । प्रतः कुन्दकुन्द का समस्त उक्त कथन उन मुमुझ्ु- 
जनों के लिए है जो पापारम्भ को छोड़ कर शुभचर्या में रत हैं। किन्तु जो प्रमी पापारम्भ 
को छोड़कर शुभचर्या में लगे भी नहीं हैं उनके लिये तो उक्त कथन प्रपथ्य ही है। ऐसे लोगों 
के लिए ही पृज्पपाद स्वामी ने भ्रपने इष्टोपदेश में लिखा है--- 
वरं ब्रतेः पं देव॑ं नाम्नतैवेत नारकम्‌ । 
छायातपस्थयोर्भेद: प्रतिपालयतोमंहान्‌ ॥३॥ 
व्रत धारण करने से होने वाले पुण्य से देव पद की प्राप्सि उत्तम है, श्ौर हिंसा प्रादि 
रूप परिणामों से होने वाले पाप से नारक पद की प्राप्ति उत्तम नहीं है; जैसे किसी की मार्ग 


में प्रतीक्षा करने वाले दो पुरुषों में से एक यदि छाया में खड़ा हो तो उन दोनों में महान्‌ 
प्र्तर है 


प्राशय यह है कि प्रतीक्षा काल में छाया में स्थित मनुष्य सुख पूर्वक रहता है और 
ध्रूप में स्थित मनुष्य कष्ट में । वैसे ही ब्रतादि का पालन करने वाला मुक्ति प्राप्त होने तक 
स्वर्गादि में सुल्व पूर्वक जीवन बिताता है और प्रव्नती नरकादि में दुःख भोगता है। 
किन्तु सांसारिक सुख में ऐसा मीठा जहर मिला होता दै कि बह अ्रसावधान मनुष्य 
को धामिक वृत्ति के मूल उद्द श्य से ही च्युत कर देता है। और फिर वह मोक्ष की वात भूल कर 
सांसारिक सुख में ही मग्न हो जाता है। इसी से परमात्म प्रकाश में लिखा है--- 
पुष्णोण होइ विहवो विहवेश मग्रो मएण मइमोहो। 
मइमोहेश य पाव॑ ता पुण्णं अम्ह मा होऊ ॥१८७। 
पुष्य से धन मिलता है। धन से मद होता है। मद से बुद्धि अ्रष्ट हो जाती है । बुद्धि 
भ्रष्ट होने से पाप में फंस जाता है। अतः ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए । तब क्‍या पृण्य करना 
ही नहीं चाहिए ? इस प्रषन का उत्तर भाव संग्रह में दिया है। लिखा है--.. 
पाहस्थिक झारम्म में फंसा हुआ भी कोई पुरुष यदि यह कहता है कि हमें उस पुष्य से 
क्या प्रयोजन, जो संसार में ढुबाता है ॥३८६)॥ तो उसको यह उत्तर है--- 
जिनधर भगवान ने कहा है कि मैथुन करने वाला गृहस्थ तो लाख सूक्ष्म जीवों को 
मारता है ।३६०॥ धर में रहकर सेंकड़ों प्रारग्ण करने वाले श्रौर श्रार्त रौद् में प्रवृत्ति करने 
दाले गृहस्थ के प्रशुभ कर्मों का श्राजव होता हैं ।३६१।। ध्रतः जब तक घर नहीं छूटता तब तक 


ब्रे 


यह सब्य पाप भी नहीं छूटता । तब पाप को न छोड़ते हुए पुष्य के कारणों को क्‍यों छोड़ते 
दो । उन्हें भी शत छोड़ो ३६२।। जिस पुरुष ने प्रमाद को दूर करके विषय भ्रौर कंषात्यों में 
संलग्न अपने चित्त को निगृहीत कर लिया. है---वह पुंरुष पुष्य के कारणों को छोड़ सकता है 
॥३६४५॥ जिसने धरबार को छोड़ कर जिनलिय धारण कर लिया है भौर जो भ्रप्रमत्त श्रवस्था 
में स्थित है वह पुरुष पुण्य के कारणों को सदा के लिए छोड़ सकता है ॥।३६६।) किन्तु जो 
अशुभ प्रदृति के काररा अ्रसि भसी शभ्रादि धटकओं में सदा लगा रहता है भौर बन्ध के भय से 
पृण्य के कारणों से बचता है बह जिन भगवान के द्वारा कहे हुए पदार्थों के स्वरूप को ही नहीं 
जानता भौर सम्यसक्षानियों के बीच में अपने को हंसी का पात्र बताता है (१६७-२६५।॥ 


प्रसल में पृण्य-पुण्य में भी भ्रन्तर है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य भी संसार का ही कारण 
है किन्तु सम्यग्हृष्टि का तो पुष्य भी मोक्ष का कारण होता है यदि वह निदानमूलक न ही । 
यथा-- 
सम्मादिट्ठी पुण्णं न होइ संसार कारणं णियमा । 
मोबखस्म॒ होइ हेउं जइबि सियारुं णा सो कुणई ॥४०४॥ 
ग्रतः सम्पग्हष्टि बनकर पुण्य उपाजित करो तो उस पृण्य से प्राप्त विभव तुम्हारी बुद्धि 


को अ्रष्ट नहीं करेगा क्‍योंकि श्रात्मा में सम्यग्दर्शन का दिव्य प्रकाश यदि फैला हुमा है तो उसके 
होते हुए तो विष भी प्रमुत बन जाता है । 


सुनिश्ची नमराजजो े 


भगवात श्री महावीर की वाणी का पग्रौर उनके जोवस वृत्तों का वारत्र रूप संकलस 
द्वादशांगी, श्रागम व यरिपिटक कहा जाता है भौर भगवान बुद्ध से सम्बन्धित शास्त्रीय संकलन 
को त्रिष्रिटक कहा जाता हैं। दोनों का अध्ययन करते समय ऐसा पनुभव होने लगता हैं कि हम 
किसी एक ही क्षेत्र, काल और संस्कृति में विहार कर रहे हैं। एतद्विषयक समता यहीं से 
प्रारम्भ हो जाती है कि शास्त्र के प्र्य भें पिटक शब्द दोनों ही परम्पराध्रो ने प्रपनाया है। वह 
इन मंजूषा गणी तथा प्राचार्य के लिए है, इसोलिए उसे गणिपिटक कहा गया | गणी शब्द का 
प्रयोग महावीर, बुद्ध भ्रादि तात्कालिक धर्म प्रवर्तकों के ग्रर्थ में भी बौद्ध परम्परा में मिलता 
है ।" हो सकता है, संघ नायक भगवान्‌ महावीर से उद्भूत वाणी के प्र्थ में ही जैत परम्परा 
ने गशिपिटक को प्रपनाया हो । दोनों प्रकार के पिटकों में प्रनेकानेक छाब्दों का प्रयोग समान 
रूप से मिलता है। बहुत तारे शब्द तो ऐसे हैं, जिनका प्रयोग जैन श्रौर बौद्ध दोनों ही परम्प- 
राओ्रों में देखा जाता है। यह शब्द-समता इस बात को श्रसाधारण रूप से पुष्ठ कर देती है 
कि दोनों परम्पराभों का ज्ञान-प्रवाह कभी न कभी किसी एक ही ञ्रोत से भ्रवश्य सम्बन्धित रहा 
है । नीचे उदाहरण मात्र के लिए कुछ शब्द साम्य प्रस्तुत किया जा रहा है : 


गशिपिटक व त्रिप्रििक में शब्द-साम्य भोर उक्ति-साम्य 


निग्गंठ-इस शब्द का भ्र्थ है--तिम्न नय । तात्पर्य है--भ्रन्तरंग और बहिरंग परिग्रह 
से रहित । त्रिपिटकों में जैन सम्प्रदाय को निम्न न्य सम्प्रदाय, श्रौर भगवान्‌ श्री महावीर को 
निम्न नम ज्ञातपुत्र स्थान-स्थान पर कहा गया है। उक्त प्र्थों में निम्नन्थ दाब्द का प्रयोग गणि- 
पिठक में भी ज्यों का त्यों देखा जाता है। भगवान श्री महावीर के प्रवचन को निम्न न्य प्रवचन 
भी कहा गया है । 


पग्गल---पदंगल शब्द का प्रयोग जैन और बौद्ध परम्परा के ग्रतिरिक्त ग्रन्यत्र कहीं नहीं 
देखा जाता है। जैन परम्परा में इसका मुख्य प्रर्थ रूपी जड़ पदार्थ है। बौद्ध परम्परा में 
पुदृगल शब्द का प्र्थ है--आत्मा, जीव ।* जैनागमों में भी जीव तत्त्व के भ्र्प में पुद्गल शब्द 
श्राया है ।? गौतम स्वामी के एक प्रश्न पर भगवान्‌ श्री महावीर ने भी जीव को पोग्गल कहा 
है ।* प्रहत्‌ प्रौर बुदड--बर्तमान में श्रहत्‌ शब्द जैन परम्परा में पर बुद्ध शब्द बौद्ध परम्परा 
में रूढ़ जेसा बन गया है। बस्तुस्थिति यह है कि जैनागमों में प्रहेत्‌ और बुद्ध अ्रपने श्लाध्य 
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१. संयुक्तनिकाय दहर सुत्त, ( ३-१-१ ), पृ० ६८; दीघनिकाय, सामञ्जफल सुत्त 
१-२; सुत्त निपात, सभोय युक्त पृ० १०८ से ११० भ्रादि । 

सज्मिम निकाय, ११४ 

भगवती सूत्र शतक, २०-३-२ 

भगवती सूत्र शतक, ८-३-१० 


श्र्‌्य््ण ८० 


ष्घ 


प्रुरुषो के लिए भ्रपनाए गए है भ्रौर बौद्ध प्राममों में भी श्रपने श्लाध्य पुरुषों के लिए। जेनागमो 
की प्रसिद्ध गाया है-- 


“जय बुद्धा अंतिवकन्ता, 
जैय बुद्धा ्रणागया ।”' 


बौद्ध परम्परा की सुविदित गाथा है-- 


ये च॒ बुद्धा प्रतीता च ये च बुद्धा भ्रनागता । 
पच्चुप्पन्ना च ये बुद्धा भ्रह वदामि ते सदा ॥॥ 


जैनागमो मे भ्रौर भी अनेक स्थानों पर बुद्ध, सबुद़ध, सयबुद्ध प्रादि शब्दों का प्रयोग 





मिलता है । 
तित्थगराण सय स बुद्धाण ।*९ 
तिविहा बुद्धा-णारा बुद्धा, दसाम बुद्धा, चरित्तबुद्धा ।३ 
समरणोेण ! भगवया महावी रण पअाइगरेर तित्थगरेर 
सयसबुद्ध णा ।९ 
बुद्ध हि एव पवेदित ।* 
सखाई घम्म य वियागरति बुद्धा हुते प्रन्तकरा भवन्ति ।९ 
एवं करति सबुद्धा ।९ 
बुद्ध पृत्तणियागद्ठी ।5 
सबुद्धप्पा य सब्बन्नू ।* 
झ्ोहिनाण सुए बुद्ध ।१९ 
बारसगविऊ बुद्ध ।"१ 
सबुद्धों सो तह भगव ।१*९ 
१ सूत्र कृताग़ सूत्र, १-१-३६ 
7 राय पसेणाइय, ५ 
३ स्थानाग सूत्र, ठा० रे 
४. समवायाग सूत्र, २/२ 
४ आचारग सूत्र, ४/१/३४० 
६ सूयगडाग सूत्र, १-१४-१५ 
७ उत्तरा० सूत्र, अ० १६, गा० ६७ 
८. उत्तरा» सूत्र, अ० १, गा० १ 
६ उत्तरा० सूत्र, अ० २३, गा० १ 
१० उत्तरा० सूत्र, अ० २३, गा० ३ 
११ उत्तरा० सूत्र, भ्र० २३, गा० ७ 
१२ उसरा» सूत्र, म्र० २१, गा० १० 


क्र 


... :.- बौद्ध परम्परा में श्रत्‌ छब्द का प्रयोग इसी प्रकार पूज्य जनों के लिए किया गया है! 
स्वयं तथागत को स्थान स्थान पर भ्रहँत्‌ सम्मक्‌ संबुद्ध कहा गया है।" भगवा बुद्ध के 
लिवरिए के पदचातु पांच सौ भिषुप्रों की जो समा होती है, बहां प्रानन्द को छोड़कर चार सौ 
मिन्नाणव भिश्षु भ्रहत्‌ बतलाये गये हैं । कार्य भारम्भ के प्रदसर तक आनन्द भी भ्रहत्‌ हो जाते 
हैं ।* बौट्धागमों में बुद्ध भोर जैनागमों में भर्हत्‌ शब्द के तो प्रगणित प्रयोग हैं ही । 

येरे---स्मविर शब्द का प्रयोग दोनों ही परम्पराओों में बृद्ध या ज्येष्ठ के प्र्थ में हुआ 
है। जैन परम्परा में ज्ञान, वय, दीक्षा-पर्याय ध्रादि को लेकर अनेक भेद-प्रभेद हैं । 


थेरे गशहरे गग्गे* 
इह खलु थेरेहि भगवंतेहि* 
बौद्ध परम्परा में १२ वर्ष से श्रधिक के सभी भिक्षुओं के नाम के साथ थेर या थेरो 
लगाया जाता है । ह 
भन्‍्ते---पृज्य प्रौर बड़ों को श्रामन्त्रित करने में भन्‍्ते ( भदन्‍्त ) शब्द दोनों ही परम्प- 
राप्ों में एक है । “से केशटठेशंभंते””, “से णूर्ण भन्‍्ते”, “'नेरइयारणं भन्‍्ते”', “मेयंभन्ते'', 
“सब्बं भन्‍ते” 
माहु भंते* 
पृच्छ भंते 
इच्छुं. निश्नोइडं भन्ते+ 
थवश्ुुइ मंगलेर भंते" 
वायणाए रा भंते 
पढम॑ भंते ** 
दोच्चे भंते* 


ये प्रयोग जेन आागमों के हैं । बौद्ध क्रागमों में भी भन्‍ते शब्द की श्रनहद बहुलता है । 





- दीघ निकाय, सामञ्यफल सुत्त, १-२ 
« विनय पिटक पंच शतिका स्कन्धक 

« उत्तरा० सूत्र, श्र० २७ गा० १ 

. उत्तरा० सूत्र, भ्र० १६; दशवे०, श्र० €, उ० ४ 
« भगवती सूत्र, ७/३/२०६ 

« उत्तरा० सूत्र, अ० २०, गा० १५ 

, उत्तरा» सूत्र, अ० २३, गा० र८ 

. उत्तरा० सूत्र, श्र० २६, गा० ६ 

. उत्तरा» सूत्र, अ० २८, गा० १६ 

« उत्तरा० सूत्र, श्र० २८, गा० १६ 

- दशबे०, अ० ४ 

, दशवे०, अर० ४ 
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प्राउक्षो---समान या छोटे के लिए प्राउसो ( आयुष्मात्‌ ) शब्द का प्रयोग दोसों 
परम्पराप्मों में समान रूप से मिलता है। भगवान्‌ बुद्ध को भी “प्रायुस” गौतस कहकर सम्बो- 
घित करते थे । गोशालक ने भी भगवान्‌ महावीर को “भप्राउसो कासवा”! कहा है ।" 

श्रावक, उपासक, थ्रमणोपासक--आवक शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराप्रों में 
मिलता है। जैन परम्परा के अ्रनुसार उसका अर्थ गृहस्थ उपासक है। बौद्ध परम्परा में इससे 
भिक्षु शिष्यों का बोध होता है।' उपासक भौर श्रमणोपासक शब्द अ्रमुयायी 'ृहस्थ के लिए 
दोनों परम्पराप्रों में प्रयुक्त है । 


आखत्रव भर संवर-्रे दोनों धाब्द भी जैन भौर बौद्ध परम्परात्नरों में एक ही श्र 
में मान्य दिखलाई पड़ते हैं |? 


दीक्षित होने के भ्रर्थ में एक वाक्य दोनों परम्परात्रों में रूढ जेसा पाया गया है। जैना- 
गभों में--..' 'भ्रगाराप्रो प्रनगारिय॑ पव्वदत्तर” रे 


बौद्ध शास्त्रों में-.''प्रागारस्मा भ्रनगारिश्म॑ पव्यज्जन्ति!! * 


सम्यग्‌ दृष्टि, मिथ्या हृष्टि--ये दोनों शब्द भी एक ही प्रर्थ में दोनों परम्पराओ्नों 
में मिलते हैं। जेन और बौद्ध दोनों ही अपने-अपने श्रनुयायियों को सम्यग्‌ हृष्टि भौर इत्तर 
मत वालों को मिथ्या दृष्टि कहते हैं । 


उपोसत्थ--इस शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराप्रों में मिलता है। दीघ निकाय में 
भगवान बुद्ध ते जैनों के उपोसत्यथ की आलोचना की है | 


वेरमणा--त्रत लेने के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराप्रों में देखा जाता है । 


तथागत--मुख्यतः यह शब्द बौद्ध परम्परा का है। जैनागमों में भी यत्र-तत्र उपलब्ध 
होता है । 


“कश्रो कआइ मेहाबी उप्पल्नन्ति तहागया । 
तहागया उप्पडिक्कन्ता चबखू लोगस्सनुत्तरा ॥९ 
विनय--विनय शब्द का दोनों परम्पराशों में महत्व है। बौद्ध परम्परा में समग्र 
प्राचार घर्मं के विषय में ही विनय शब्द का प्रयोग है। विनय पिटक इसी बात का सूचक है । 
१. भगवती सूत्र शतक, १५ 
२. मज्मिम निकाय, रे 
३. जैनागम समवायांग सूत्र स० ५; बौद्ध श्षास्त्र मज्फिम निकाय २ 
४. भगवती सूत्र ११/१२/४३१ 
| 
६ 
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दच 


जैयायमों में भी अनेकों प्रध्यवन विनम प्रधास हैं। दक्षवेकालिक सूत्र का नवम अ्रध्यवन्त विनय 
समाधि सलाम से है, उसकी प्रधम उक्ति है--'धंभाव कोहा व मयप्पा माया, गुरु समासे विरयं 
न सिक्‍ले ।! उत्तराध्ययल सूत्र का प्रथम भ्रध्ययल का नाम भी विनय श्रूत है और वहां यही 
कहा. जाता है--विणयं पाउकरिस्सामि भारुपुव्वि सुणेहमे । 


वर्जित कथा---जैनागमों में स्त्री कया, भत्त कया, देश कथा, राज कथा" की वर्जना 
मिलती है। दीध निकाय के ब्रह्मगाल भ्रौर सामझजफल, इन दोनों प्रकरणों में ऐसी कथाभों 
को तिरच्छान कथा कहा है--तिरच्छान कं, भनुयुत्तो विहरति से ययथदं, राजकर्थ , चीर कर, 
महामत्त क्षय, सेना कथं, भय कर, युद्ध कर्म, प्रन्न क्य पान कंथं । 


ए् 
त्रिशरए-चतुश्श रण--बौद्ध पिटकों में व परम्परा में तीन शरण बहुत ही महत्व- 
पूर्ण हैं, तो जैमागमों में व परम्परा में जार शरण श्रपना प्रनन्य स्थान रखते हैं। वे तीन व 
घार धरण क्रमशः निम्न प्रकार हैं--- 


बुद्ध सरणं गच्छामि अरिहन्ते सरणं पवज्जामि 
संघं सरणं गच्छामि सिद्ध सरणं पवज्जामि 
धम्मं सरणं गच्छामि साहू सरणं पवज्जामि 


केवली पण्णत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि 


श॒मोत्थुणं--जैन भ्रागमों का प्रसिद्ध स्तुति वाक्य है-'णमोत्थुणं समणासस्‍्स भगवश्रो 
महावीरस्स” । बौद्ध परम्परा का सूक्त है--“णमोत्युणं समरास्स भगवश्नो सम्यग संबुद्धस्स” । 


नगर व देश--नालन्दा, राजग्रह, कयंगला, श्रावस्ती भ्रादि नगरों व अंग, मगध भश्रादि 
देशों के नाम व वर्णन दोनों झ्रागमों में समान रूप से मिलते हैं । 


उक्ति-साम्य 


जेनागम कहते हैं-व्यक्ति तीन उपकारक व्यक्तियों से उऋण नहीं होता, ग्रुरु से, 

मालिक से और माता-पिता से ।* वहां यह भी बताया गया है कि अमुक-प्रमुक प्रकार की 
पराकाष्ठा परक सेवाएं दे देने पर भी वह प्रनुऋणा हो रहता है। लगभग यही उक्ति बौद्ध 
प्रागमों में मिलती है। बुद्ध कहते हैं--भिक्षुप्रों | सौ वर्ष तक एक कन्धे पर माता को 
झौर एक कत्धे पर पिता को ढोये प्लौर सौ वर्ष तक ही बह उनके उबठन, मर्दन ग्रादि 
करता रहे, उन्हें शीतोष्णा जल से स्नान कराता रहे, तो भी भिक्षुत्रो ! न बह माता पिता 
का उपकारक होता है, न प्रत्युपतारक । यह इसलिए कि भिक्षुओ्रों | माता-पिता का पुत्र पर 
बहुत उपकार होता है ।* जैतागमों ने घामिक सहयोग को उऋणरा होने का श्राधार माना है । 

१. पडिक्कमामि इत्थी कहाए, भत्त कहाए, देस कहाए राज कहाए 

-आवश्यक सूत्र 
२. ठाणांग सूत्र ठा० रे 
३. अंगृत्तर निकाय 


कह 


दो भरिहन्त--जैनागमों की युहृढ़ मान्यता है-भरत भ्ादि एक ही क्षेत्र में एक साथ 
दो तीथैकर नहीं होते । बुद्ध कहते हैं--भिश्लुश्नो ! इस बात की तनिक भी ग्र॒जाइश नहीं है कि 
एक ही विश्व में एक ही समय में दो भहँत्‌ सम्पग्‌ संबुद्ध पैदा हों ।" 

स्त्री-प्रहतु, चक्रवर्ती, शक़-जैनों की मान्यता है ही कि भ्रहँत्‌, चक्रवर्ती, इन्द्र प्रादि 
स्‍त्री भाव में कभी नहीं होते । बुंड कहते हैं-मिक्षुत्रो ! यह तनिक भी सम्भावना नहीं है कि स्त्री 
श्रहंत्‌, चक्रवर्ती व शक हो ।* श्वेताम्बर भ्राम्नाय के अनुसार मल्लि स्त्री तीर्थंकर थी, पर यह 
कभी न होने वाला 'झाश्चर्य' था। 


रथानाजू और पगुत्तर निकाय--जैन सूत्र स्थानांग के प्रकरणा संख्या क्रम से 
चलते हैं । प्रथम में एक संस्या वाली बातों का वर्णन है तो यवाक्रम दश्म में दक्ष संछ्या वाली 
बातों का । बौद्धागम प्रंग्रत्तर निकाय में भी यही क्रम श्रपताया गया है | दोनों का तुलनात्मक 
झध्ययन एक रोचक विषय बन सकता है । 


१. अ्ंगुत्तर निकाय 
२. अंगृत्तर निकाय 


राजस्थानी साहित्यकार--संधी दोलतराम 
। झनूपचन्द न्यायतीर्थ 'साहित्यरत्न' 


[ कवि के समय बूँ दी के शासक गण राजस्थान के प्रमुख शासकों 
में से थे । उनकी वीरता प्रशंसनीय थी तथा मुगल बादशाह भी उनसे 
प्रभावित थे | राक्टाजा तुर्जन एवं रतन हाडा को एच हजारी का मंत्तव 
प्राप्त था | बूँदी के शासकों की वीरता. एवं शौये का वर्णन निम्न शब्दों में 
किया गया है । -सम्पादक ] 


राजस्थान की भूमि जिस प्रकार बीरों के लिये उर्वरा रही है उसी प्रकार साहित्यकारों 
के लिये भी । यहां प्रनेकों साहित्यकारों ने जन्म लेकर इसका नाम उज्जवल किया हैं । यदि बीरों 
ने भ्रपती जन्म भूमि की रक्षा के लिये प्रपने प्राणों को न्‍्योखावर किया तो इन साहित्यकारों ने 
प्रपनी कृतियों के द्वारा जनता में जन्म भूमि की रक्षा के लिये श्रपूर्व योग एवं प्र रणा दी थी। 
इन कवियों ने मातृ भूमि की रक्षा के लिये मर मिठने के झतिरिक्त जन साधारण को अश्रपने 
जीवन को एक श्रच्छे नागरिक को दृष्टि से बिताने के साथ २ उन्हें अपने जीवन में संयम, त्याग 
एवं क्षमाशीलता को उतारने का उपदेश भी दिया है। ऐसे ही कवियों में रंधी दौलतराम का 
नाम भी उल्लेखनीय है । वे प्रपने साहित्य के द्वारा जन-मानस में झादर्श जीवन बिताने का 
जीवन पंत प्रयत्न करते रहे । 


दौलतराम का दूसरा नाम दिलाराम जी था । ये बू दी हे रहने वाले थे तथा एक संपन्न 
जैत खंडेलवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था । इनका गोत्र पाटनी था। इनके प्रपिता का 
नाम साह धनपाल तथा पिता का नाम चतुभ्रुज था । कवि के धूर्वज अपने बुद्धिबल एवं शासन 
दक्षता के लिये विख्यात थे तथा बूंदी झाने से पहिले टोडारायसिंह रहा करते थे । बुदी के 
नरेश रावरतन हाड़ा ( वि. सं, १६६५-१६८५) ने जब इनकी योग्यता की प्रशंसा सुनी तो 
उन्होंने उनको प्रपने राज्य में भ्राने का निमंत्रण दिया श्रौर उसी के श्रनुसार कवि के पूर्वज 
टोडारायसिह छोड़कर बू दी भ्राकर रहने लगे । कवि ने श्रपने दिलाराम विलास में इसका निम्त- 
प्रकार वर्णन किया है । 


वंस विपुल श्रादर सहित ल्याये रतन नरेस । 
सो कवि कुल बंसावली वर्णन करत सुदेस ॥ 
सो वर्णान संक्षेप सों दस पीढी मध्य चारि। 
टोडे प्रथम विचारि पुनि षट्‌ बू दी मध्य घारि॥ 


कृमि के समय यू दी के शासक गण राजस्थान के प्रमुख शासकों में से थे। उनकी बीरता 
प्रशंसनीय थी तथा मुगल बादशाह भी उनसे प्रभावित ये । रावराजा सुर्जन एवं रतन हाडा को 


६ 


पंच हंजारी का मंसब प्राप्त था । बू'दी के शासकों कौ वीरता एवं क्ौर्य का वर्शन निम्न बब्दों 
में किया गया है । ; 

ससिवंस चौहाण हाडा कहाये कीयो राज बूंदी भवासे दहाम -। 

भये भोज नामी बड़े राव बंसी तनें रत्न सांचे भते रतन भर सी । 

भये नाथ गोपी नटीक॑ विराजे भये छत्र साले तिन्‍्हैें राज साजे । 

लखे राजधानी सबै सत्र, कंप चहू चक्र के चकव सास जंपे। 

भये तास के देवता राव भाऊ सब देस में दक्षनी भो पुजाऊ। 

लहयो भागते पाट अ्रनरूद्ध जाको, बढ्यो देस में राज भ्रातंक तांको । 

: भये बुद्ध ताके तिनन्‍्है राज साजा क्रिया छत्रधारी कीये राव राजा.। 

सबे ताप्त के राज में राजधानी .लहै भोग देवा पुरी सुभिमानी। 

कवि का जन्म कब हुप्रा तथा उनकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार हुई इसका उत्तको. रच- 
नाप्नों में तो कोई वर्शान नहीं मिलता किन्तु दिलराम विलास को उन्होंने सम्बत्‌ु १७६८ में 
विजया दश्ममी के दिन समाप्त किया था । 


सतरासे अभ्रठसठ समौ दसमी विजे कुमार । 
लगन महुरत बार सुभ भयो प्रंथ तत सार । 
उस समय बू दी पर राव राजा बुर्द्धातह (संवत्‌ १७५२-१७६६) का क्षासन था । उस 
समय के बू दी नगर का वर्णत कवि के निम्न शब्दों में देखिये । 
वन उपवन चहु नन्‍्दन से मधि ॥ 
गिरमेर नदी ग्रंग सम सोभहि बढावती । 
अ्रतुल॒विलास में बसत सर्वे धनपति । 
धन से भौन भौन रंभा तिय गावती । 
महल विमान सभा सुर मधि राजे । 
राब बुद्ध हंद जिम जाके कितेछच्छि भावती । 
ग्रथन में सुनियत नैननि को अभिलाष । 
पूजत्त लखे ते ऐसी बूंदी श्रमरावती ॥ 
कवि प्राकृत- संस्कृत एवं हिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे । उनकी रचनाओं से प्रनुमान लगता 
है कि वे प्रतिभाशाली कवि थे । प्रब तक हनके म्रत विधान रासो, दिलाराम विलास एवं कितने 
ही पद प्राप्त हो छुके हैं । व्रत विधान रासो में कवि ते जैनों में किये जाने वाले १६१ ब्रतों 
के नाम गिनाये हैं तथा उनके करने की विधि एवं कहीं कही पर तिथियां भी दी हैं। इसमें कुल 
२८१ पद्च हैं तथा १६१ ब्रतों का वर्णन किया गया है। यह रचना सं० १७६७ में कवि ने 
समाप्त कर दी थी । इस सम्बन्ध में स्वयं कवि ने निम्न सूचना दी है । 
“ झहो संवत सत्तरासे सत सठि लवलीन प्रासोज शुक्ल दसे परवोन। 
तो लगन महूरत शुभघरी वार गुरुवार नक्षतर जोग ॥ 
तो महि ग्रथ प्रण भयो भविय संबोधन यह उपयोग ॥$ 
तो वरत करो भवि जैन का ॥ २८० ।। 


्ध्रे 


प्रहो दोय से इक्‍्यासी जी छंद निवास भ्राठ से पचास लेखन संख्या तास । 
तो एक सो इकसठ ता में तप कहया दोलतिराम विविध वरणायव। 
भति करि मन बच काय सौं भ्रलुक्रम सुर सुख सिव पद पाय । 

तो वरत करो भवि जैन का ॥। २८१ || 


दिलाराम विलास कवि की विविध रघताप्नों का संग्रह है । इसमें ३० से भी श्रधिक 
रचनाएं हैं जिनमें से कुछ के नाम निम्न अकार हैं- 
कर्म प्रकृति, कवित्ततार भाषा, विषापहार, एक सौ ध्ुनहत्तर मोक्ष जाने वाले जीबों 
का वर्रान, विदेह पद्चीसी, निर्वाण कानु पशीसी, शान बत्तीसी, पट्लेश्या बत्तीसी यात्रा, पश्चीती, 
भावनाबंत्तीसी, बारह व्रत बावनी सम्यक छत्तोसी, श॒ुणा स्थान चतुर्दशी, प्रासादरा पथ्चीसी 
 मदनाष्टक आत्म द्वादशी एवं सुभाषित भ्रादि भादि । 


उक्त सभी रचनाए' गीति छुंदों में हैं जो विविध राग रागिनियों में हैं । पद्ध प्रारम्भ करने 
से पूर्व राय रागिती के नाम एवं लक्षस दिये हुए हैं । प्रमुख रागों के ताम निम्न प्रकार हैं- 

भेर, रामकली, ग़जरी, विलावल, गंधार देवगरी झ्रासा टोडी जैतसरी मालसरी, धना- 
' सरी, सारंग सोरढठ, नट गौडी, कल्याण, भोपाली, ईमन केदारा, थापी विहाग, परज, मारु, 
खंभाची, बसंत बारु, मल्हार प्रादि । 


उक्त बिलास में एक कृति ग्रात्म ढ्ादणी है जो पूर्णतः प्राध्यात्मिक रचना है जिसमें १२ 
सवेया छुंदों में कवि ने झात्मा के गुणों का वर्शान किया है। बस रचना का एक पद्म देखियेः- 


काहि को पहरि चढि हेरत उजार मांहि 
काहे को सनान काजि फिरतीर तरूनी । 
काहे को गढाई देव कीजिये त्‌ पर नाम 
काहे को लगाय ब्रच्छ पूजिये पीपरनी । 
काहे को अ्रगनि जारि मानियत वासदेव 
काहे को पुजाय पसू बाट घास चरनो 
काहे को कलेस करि दूढ़त जगत मांही 
मुरति है घट मांहि आतम प्रमरनी ॥ 


पदसंग्रह:-कषि ने कितने पद लिखे यह तो भ्रभी खोज का विषय है लेकिन प्रामेर 
शास्त्र भण्डार जयपुर में संग्रहीत उक्त तिलास में करीब १०० पद हैं। ये सभी पद प्नेक राग- 
रामिनियों में है। ये पद भक्ति एवं भ्रध्यात्म रस से श्रोत प्रोत हैं। ये सभी पद प्रमी तक 
अप्रक्राशित हैं तथा जन साधारण एवं विद्वानों के सामते नहों भाये हैं। यहां पाठकों के रतास्वा- 
दन के लिये दो पद दिये जाते हैं । 


&्३े 


चेतन काहे न सिवपुर जात 
मेरो कहयो मानि मन प्यारे बहुरि न होय है बात ॥ टेक ॥ 
पूरब पाष॑ कीये बोहुतेरे अज हु नाहि अ्रघात । 
एयंन्द्री ले जाब जहां तेहि रांक भयो विललाल ।॥चेतन।॥ १५ 
' रूडक मुड सरीर धरयो तें करत सकल मिलि घात | 
वे ही बंध बहोरि तुम बांधत बांधत हूं न लजात ॥ चे ॥ २१ 
पूजा दान दया तप संजम यह जुगति करि प्रात। 
जिनवर भगति बिना क्यों तुटे कुगति बंध को छात ॥चे०॥ ३ । 
दलाराम बिनती सुनि चित में अ्रवसर थिर न रहात | 
मनिष जनम रतन तें पायौ ताको विरथ गुुमान ॥ चे० ॥ ४ 


परिग्रह बादल छायो देखो भाई 
धन जोबन है बीज चमंका, उर्दे पवन जुरि शझ्रायो ॥ टे० ॥ 
सुभ असुभ भरिलाग रहयो है राग दोष गहरायो। 
काम क्रोध मोहमान लोभ जल तरूनी वेग बहायो ॥ परि ॥ 
प्रभा धनक बण्यो सिर ऊपर सोभा रंग सुहायो। 
बंदी जन पावस खग पंकति बिरही जन भरमायो ॥ परि ॥ 
बंधु कुटंब भवंतर माही रोग लहरि श्रधिकायों । 
जामन मरण शोग सुख जलचर भव समुद बढायो ॥ परि ॥ 
जग सामर तिरब के कारणि ग्यान गुर जिहाज बतायो 
सत्ति पवन तप परिग्रह काजे दलाराम जन गा।यो ॥ परि ॥ 


आचारय॑ अजितसेन और उनकी अमरकृति 
अलड्ारचिन्तामणिः' 


भ्रमतलाल शास्त्री 


[ लक्षण प्रन्‍थों में प्रमुख पांच सम्प्रदायों की चर्चा आती है-- 
(१) रस (२) भल॑कार (२) रीति (४) पक्रोक्ति (५) और ध्वनि । इनके 
प्रवर्तक हैं क्मशः (?) भरत (२) भामह (२) वाबन (9) बुन्तक और 
(५) आनन्द वर्धन | भ्रजित सेन ने अपने यन्‍्थ में इन पांचों का समन्वय 
किया है, जैता कि उनके काव्य लक्षण से स्पष्ट है | --सं० ] 


भारतीय साहित्य में अलद्धार शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। राजशेखर के मत से 
पलद्धार शास्त्र वेदों का सातवां भड्ज है। भलझ्भारों के स्वरूप को जाने बिना वेदों का प्र्थ 
समभ में नहीं भा सकता ।' ईसा की प्रयम शताब्दी से लेकर भ्रब तक इस शास्त्र से संम्बन्ध 
रखने वाले लगभग सात सौ ग्रन्थ लिखे जा छुके हैं। जैन श्राायों ने भी प्रतेक ग्रन्य लिखकर 
इस द्ञास्त्र के महत्व को बढ़ाया है। प्राचार्य प्रजित सेन उन्हीं में से एक हैं। इन्होंने 'पलड्डूर 
पिन्तामरि: नामक एक श्रेष्ठ ग्रन्य लिखा है । 


रचयिता के नाम में भ्रम 

स्वर्गीय श्री रावजी सलाराम जी दोशी ने शक संबंत्‌ १८२६ में इस पग्रश्य को पहली 
बार शोलापुर से प्रकाशित किया था। इस मुद्रित प्रति के मुख पृष्ठ पर 'अलक्भार चिन्तामणिः, 
भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीतः छपा है, जो गलत है। प्रस्तुत ग्रन्य के प्रणोता महापुराणकार 
भगवज्जिनसैसाचार्य नहीं हो सकते; क्योकि इसमें हरिचन्द्र, वाग्मट, जयदेव औ्रौर अ्रहँद्यास 
प्रारि प्रनेक अर्वाचीन प्राचोयों के श्लोक उद्ध,त हैं। पृष्ठ चवालीस की पहली पंक्ति में 
ग्रन्यकार ने श्रपता नाम दिया है। “प्रश्नेकागड्धूक्मेणा पठिते सति अजितसेनेन 
कृतचिन्तामरि....” प्रस्तुत ग्रन्थ के भ्रन्त में परिशिष्ट पृष्ठ दस में भी जो चक्रबन्ध 
प्रकाशित है, उसमें भी भ्रजितसेन लिखा हुआ है । अ्रतः यह निश्चित है कि प्रस्तुत ग्रन्य के 
लेखक प्रजितसेन हैं, भगवज्जिनसन नही । 


रचना काल 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे जिन मनीषियों के इलोक उद्ध त हैं, उनमे महाकवि श्रहुंद्यास भी हैं । 
इनका निश्चित समय विक्रम की चौदहवीं शताब्दी का प्रारम्भिक भाग है। इन्होने भ्रपने 'मुनि- 


“शिक्षा, कत्पो, व्याकरण, निरुक्त, छुन्दोविचिति:, ज्योतिष च षडड्भानि” 
इत्याचार्या:। उपकारकत्वादलड्भूरः सप्तममदुम्‌ इति यायावरीयः: । ऋते 
च तत्स्वरूपप रिज्ञानाह्ेदार्थानवगति: । “--काव्यमीमांसा भ्रध्याय २ 


धर 


सुब्रत काव्यम! 'पुरदेवबम्पू: भौर 'मव्यजनकण्ठामरणभ्‌' इन तीनों ग्रन्थों में पण्डित प्राशाधर 
का उल्लेख किया है| भाशाधर. ने विक्रम संवत्‌ बारह सो छयातके में 'सागारधर्मामृतम” समाप्त 
किया था । प्रतः प्रहहास का समय विक्रषम की बोदहवीं दाताब्दी का प्रथम बरण माना गया 
है। इनके “पुनिसुब्रत काव्यम” के प्रथम सर्ग का घौतीसवां इलोक- 


“यत्रातंवत्व॑ फलिताटवीषु पलाछषितादी बुसुमें पराग: । 
निमित्तमात्रे पिशुनत्व मासीन्नि रौष्ड्यकाब्येष्वपवादिता च”॥ 


प्रस्तुत ग्रन्य के पृष्ठ एकानवे पर उद्ध,त है । भ्रतः भजितसेन ने 'प्रलद्भार चिन्तामरणिः! 
की रचना श्र दास के बाद की थी, यह निद्िचत है । जब तक प्रौर प्रमाण नहीं मिलते तब तक 
प्रजितसेन का समय विक्रम की चौदहवीं शताब्दी का मध्यभाग माना जाना चाहिए । 


श्राम्यन्तर परिचय 


प्रस्तुत भ्रन्य पांच परिच्छेदों में विभाजित है । पहला परिच्छेद सबसे छोटा है। इसमें 
कुल एक सौ तीन श्लोक हैं | उनमें कविता करने के उपाय एवं कवि बनने वाले को शिक्षा दी 
गई है । समस्या पूर्ति कैसे की जाय, इस पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है । दूसरे परिच्छेद में 
शब्दालझ्भार के चित्र, वक्नोक्ति, श्रनुप्रास और यमक ये चार भेद बतलाकर चित्रालदझ्भार का 
- विस्तार से वर्णन किया है। तौसरे परिच्छेद में वक्रोक्ति, प्रनुभास श्रौर यमक पर विस्तार से 
प्रकाश डाला गया है । चौये परिच्छेद में उपमा, प्रनर्वय, उपमेयोपमा, स्मृति, रूपक, परिणाम, 
पन्‍्देह, अआरान्तिमाव्‌, भ्रपह्लव, उल्लेख, उ् क्षा, भ्रतिशय, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, वक्रोक्ति, 
स्वभावोक्ति, व्याजोक्ति, मीलन, सामान्य, तदगुण, अ्रसदगुस्कक विरोध, विशेष, अ्रधिक, विभाव, 
विशेषोक्ति, असज्भुति, चित्र, प्रस्योन्य, तुल्य योगिता, दीपक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, निर्दर्शना, 
व्यतिरेक, इलेष, परिकर, श्राक्षेप, व्याजस्तुति, श्रप्रस्तुतस्तुति, पर्यायोक्त, प्रतीप, अनुमान, 
काव्यलिड्ु, प्र्धान्तरन्यास, यथासंख्य, अ्रयपत्ति,परिसंख्या, उत्तर, विकल्प, समुच्चय, समाधि, 
भाद्िक, प्रेय, रस्य, ऊर्जस्वी, प्रत्यनीक, व्याघात, पर्याय, सूक्म, उदात्त, परिवृति, कारणमाला, 
एकावली, मालादीपक, सार, संसृष्टि श्रौर सद्भूर इस तरह कुल सत्तर भ्रर्थालद्भारों का विस्तार 
से वर्णान किया है । पांचवें परिच्छेद में नौ रस, घार रीति, दो पाक द्वाक्षा भौर शय्या, शब्द 
का स्वरूप, जब्द के भेद-रूढ़, यौगिक श्लौर तन्मिश्र, तोन प्रकार के प्रर्थवाच्य, लक्ष्य श्रौर 
व्यंग्य चार प्रकार की लक्षणा-जहल्लक्षणा, ऊजह लक्षणा, सारोपालक्षणा और साध्यवसाना 
लक्षणा, चार प्रकार की वृत्तियाँ-कौशिकी, झआरभटी, सात्वती और भारती, शब्दचित्र, श्रर्थ, 
चित्र, व्यड्भरयार्थ के परिचायक संयोगादि, गुणा, दोष और प्रन्त में नायक-नायिका भेद-प्रभेद 
विस्तार से वर्णित हैं । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में वक़ोक्ति श्रलझ्भार का बण न दो बार किया गया है | पहले तीसरे परि- 
अ्छेद में भौर फिर बौये में । क्यों कि वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है पहली शब्द शक्ति मूलक 
झ्ौर दूसरी पर्थ शक्ति मूलक | पहली का बण न तीसरे परिच्छेद में भौर दूसरी का चौधे में 
किया गया है । 


६६ 


प्रस्तुत ग्रन्थ में वे सभी विषय प्रागये हैं, जिनका वर्ान अलझ्ार शास्त्र में होता है । 
हां, दो विषय नहीं प्रा सके पहला नाटक या हृदय काव्य सम्बन्धी और दूसरा ध्वनि सम्बन्धी । 
पहला विषय क्‍यों छोड़ दिया, इसका हेतु ग्रन्यकार ने नहीं दिया, पर दूसरे के बारे में लिखा 
है कि विस्तृत होने से हम ध्वनि का निरूपणा नहीं करेंगे- 
“ध्वनि विशेष न ब्रुमो बिस्तरत्वात्‌” पृष्ठ एक सो चौवीस। 
ध्वति के साथ “विशेष” पद जुड़ा हुमा है । इसका श्रभिप्राय यह है कि प्रस्तुत ग्रन्थ 
में प्रमिधा मूलक प्रौर लक्ष्णा मूलक भ्वनि के भेदों तथा उनके भी प्रवान्तर भेदों का वर्गान नहीं 
किया जायगा, पर सामान्य रूप से तो उनकी चर्चा भ्रवश्य की जायगी । 
प्रस्तुत ग्रन्य के पञ्चम परिच्छेद में ग्रन्थकार ने काव्य के तीन भेद किए हैं--(१) 
ध्वति (२) शुणी भूत व्यज़ूब भौर (३) चित्र । पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा 
प्रधम काव्य कहलाता है । वाच्यार्थ से व्यज़्यार्थ के प्राधान्य होने पर ध्वनि” व्यवहार होता 
है, बाच्यार्थ से व्यड्भरयार्थ के श्रप्राधान्य हाने पर 'ग्रुणीमृत व्यद्भय” व्यवहार होता है भ्रौर 
व्यसुयार्थ के प्रस्फुट होने पर 'चित्र' व्यवहार होता है-- 
“गौणागौणास्फुटत्वेश्यो व्यज्भुयार्थस्थ निगद्यते । 
काव्यस्य तु विशेषो5्यं त्रेधा मध्यों वरोष्घरः ॥ 
व्यड्भयस्थामुख्यत्वेत मध्यमकाव्यं गुणीभूतव्यद्भयमित्युच्यते । प्राघान्ये उत्तमं काव्य 
ध्वनिरितीष्यते । प्रस्फुटत्वेउधरमं तच्चित्रमिति निरूप्यते | ”” पृष्ठ एक सौ तेईस । 


प्राचोन सम्प्रदायों का समन्वय 
लक्षशा ग्रन्यों में प्रमुख पांच सम्प्रदायों की चर्चा श्राती है--(१) रस (२) प्रलद्धार 
(३) रीति (४) वक्रोक्ति और (५) ध्वनि। इनके प्रवर््तक हैं क्रशः (१) भरत (२) भामह 
(३) वामन (४) कुन्तक और (५) प्रानन्दवर्धन । श्रजित सेन ने श्रथने ग्रन्य में इन पांचों का 
समन्वय किया है, जैसा कि उनके काव्य के लक्षण से स्पष्ट है-- 


“शब्दार्थालड्ूू तीद्ध नवरसकलितं रीतिभावाभिरामं 
व्यज़जयायर्थ विदोष॑ गुणगणकलितं नेतृसद्वर्शनादयम्‌ । 
लोकद्वन्द्रोपकारि स्फुटमिह तनुतात्‌ काव्यमग्रयंसुखार्थी 
नानाशास्त्रप्रवीण: कविरतुलमतिः पुण्यधर्मोस्हेतुम ॥।” 
पृष्ठ एक 
प्रस्तुत ग्रंथ के तोन प्रंद् 
प्रस्तुत ग्रन्य को तीन भ्रशों में विभक्त किया जा सकता है--पहला मूल कारिकाह्रों 
का प्रश है, जिनमें लक्षण दिए गए हैं, दूसरा वृत्ति का श्रंश है, जिसमें कारिकाओं के कठिन 
विषय स्पष्ट किए गए हैं भोर तीसरा प्रंश है उदाहरणों का । उदाहरण प्राचीन जैन ग्रन्थों 
से लिए गए हैं। दो-चार उदाहरण जैनेतर ग्रन्थों से भी लिए गए जान पड़ते हैं। उदाहरशों 
के भत्वेषण में प्रजितसेन को घोर परिश्रम करता पड़ा है। प्रतेक श्रलद्धारिकों ने पूर्व॑वर्ती 
प्राचार्यों के अलडूधर ग्रन्थों को सामने रख कर उनके उदाहरणों की नकल टीपी है । इस 
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पद्ेति को विश्वनाथ कविराज ने भी प्रपनाया है, जो प्रठारह भाषाप्रों को जानते थे , कवि- 
राज विश््नाथ ने काव्यप्रकाश को सामने रखे कर साहित्य दर्पण का निर्माण किया था । 
प्रजितसेन ते इस पद्धति को प्रपमाना उचित नहीं समझा । 


प्रस्तुत ग्रंथ की विशेषता 

प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रारम्भ से श्रन्त तक सरलता श्रोत प्रोत है, जिससे पाठक को ग्रन्य 
का हृदय समभने में कठिनाई का अश्रनुभव नहीं करता पड़ता । सम्भति चन्द्रालोक, साहित्य- 
दर्ब॑ण, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक श्रौर रसगद्भाधर इन पांच ग्रस्थों का बहुत प्रचार है, किन्तु 
इन में कब शिक्षा तथा शब्दालद्भारों का इतना सुन्दर बर्रान नहीं जितना श्लद्भार चिन्तामणि 
में अजित सेन ने किया है । उपमालड्भार का विवेचन भी जो अजितसेन ने किया है वह उक्त 
पांचों ग्रन्यों में नही मिलता । अ्लडुदार शास्त्र के सभी ग्रन्थ एक दूसरे के पूरक हैं। अलद्भार 
शास्त्र के श्रम्यासी को अभ्रपनी जिज्ञामा की पूर्ति के लिए सभी ग्रन्य श्रध्येतव्य हैं। प्रलद्धार 
चिन्तामणि के प्रध्ययन के बिना प्रालझ्भारिकों की अझ्लझड्भार विषयक घिन्ता दूर नहीं हो 
सकती-- 

कुछ विशेषताओं का उल्नेल-- 

कविता का अभ्यास 

जो कविता करना चाहते हैं, वे पहले छन्दों का भप्रम्यास करें । प्रथमतः जो भी दृष्टि 

के सामने हो, उसी का वर्रान छुन्दों में करता चाहिए । जैसे-- 
(१) अ्म्भोभिः सम्भूतः कुम्भ: झोभते पश्य भोः सखे | : 
दक्मः शुश्रपटो, भाति सितिमानं प्रपश्य भोः ॥. १०२ 

मित्र,देखो यह जल से भरा हुमा घड़ा कैसा सुन्दर लग रहा है। यह पतला सफेद 

बस्त्र सुशोभित हो रहा है । मित्र, इसकी सफेदी तो देखो । 
(२) वधु रमेव भातीयं नरो भाति स्मरो यथा । 
उखा भाव्यन्नपूर्णायों सलला भाति विधूपमः )। . ० दो 

यह दुलहिन लक्ष्मी सरीखी प्रतीत हो रही है, दुल्हा कामदेव-सा लग रहा है, प्रन्न से 

भरी हुई बटलोई अच्छी लग रही है झौर मित्र चन्द्रमा की भांति सुशोभित हो रहा है । 
(३) शब्योत्यितः कृतसरनानों वराक्षतसमन्वितः | 
गत्वा देवाचेन॑ कृत्वा श्रत्वा शास्त्र गूहूं गतः:॥ . पृ० दो 

हाय्या से उठ कर उसने स्नान किया, फिर चावल लेकर वह देवालय में गया, वहां 
उसने देवपूजा की, इसके पदचात्‌ शास्त्र सुनकर वह झपने घर चला गया। 

प्रारम्भ में कविता करने वालों को बहुत कठिनाई प्रतीत होती है। इसे दूर करने के 
लिए प्रजितसेन ने बतलाया है कि पहले भ्रनुष्टरप छुन्द का अभ्यास करना चाहिए। जो भी 
हृष्टिगोचर हो, उसी का बर्णन करना चाहिए | प्रारम्भ में बर्शनीय विषय की विशेष चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए । 


श्ष 


॥॒ सभी छुल्दों का प्रयास करके महाकाव्य बनाने का प्रयत्न करे | इसके लिए पहले 
यह देखने कि महाकाव्य में किन २ विषयों का वर्सान होना चाहिए, भौर यह भी देखले कि 
राजा, रानी, मन्‍्त्री झौर पुरोहित धादि के वर्शान में क्या-क्या लिखा जाना चाहिए। इसके 
प्रतिरिक्त कवियों के सिद्धान्त भी जान लेने चाहिए । प्रथम परिच्छेद में इन विषयों पर विस्तार 
से प्रकाश डाला गया है । 


चित्र काव्य 

चित्रकाव्य में मुख्यतः शब्दों का चमत्कार होता है, न कि भ्रर्य का । दूसरे परिच्छेद 
में पद्मबन्ध, गोपूत्रिका बन्य, मागपाश बन्ध, मुरजबन्ध, सर्वतोभद्र बन्ध, चक्रबन्ध, दर्पण 
बन्ध, तालवृन्त बन्ध, पट बन्ध, निस्साल बन्ध, ब्रह्मदीपिका बन्च, भुज्भार बन्ध, छत्र बन्च 
भ्रौर हार बन्ध प्रादि तीस-पेंतीस बन्धों का दिग्दर्शन कराया गया है। साथ में श्रौर भी भ्रनेक 
प्रकार से चित्र काव्य का चमत्कार दिखलाया गया है । इसमें कुछ कठिनाई प्रवदय आगई है, 
पर कहीं-कहीं सरलता भी पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगोचर होती है। श्रक्षरच्युत प्रश्नोत्तर का 
नमूना देखिये, कितना सरल है-- 


“कः प्रण्जरमध्यास्ते? कः परुषनिस्वनः ? । 
कः प्रतिष्ठाजीवानां ? कः पावठ्योउक्ष रच्युत: ? ॥/. १० ३२ 
पञ्जर में कौन रहता है ? कठोर शब्द वाला कौन होता है ? जीबों का आ्राश्नय क्या 
है भौर श्रक्षर खोड़ कर क्‍या पढ़ा जाता है ? उक्त श्लोक के चारों चरणों के प्रारम्भ में एक 
एक श्रक्षर बढ़ा देने पर घारों प्रहनों के उत्तर निकल आ्राते हैं--(१) तोता (२) कौम्मा (३) 
लोक (४) इलोक । एक-एक प्रक्षर बढ़ाने पर इलोक की रचता यों हो जायगी-- 


“शुकः पञजरमध्यास्ते काकः परुषनिस्वनः । 
लोक: प्रतिष्ठा जीव।नां इलोकः पाठ्योज्क्षरच्युतः ॥ पृ० ३२ 
चौथे परिच्छेद में प्र्थालिद्भारों का विस्तृत विवेचन है। उसके पहले प्रृष्ठ वाबन- 
तिरेपन में उनका साम्य प्रौर वैपम्य वरशित है । यों खोजने पर भ्रन्य ग्रन्थों में भी साम्य 
भौर वैघस्य मिल सकता है, पर एक ही स्थल में किसी भी प्रन्थ में नहीं मिल सकता। श्रतः 
प्रस्तुत ग्रन्य के चतुर्थ परिच्छेद का प्रारम्भिक श्रश विशेष रूप से हृष्टव्य है । 


भर्थालडूरों में साम्य 
रस ध्रौर भाव प्रादि की प्रतीति होने से प्रेय, रसवत्‌, श्रजस्वी और समाहित में 
साम्य है। चमत्कारजनक प्रतीयमान श्रर्थ की प्रतीति न होने से उपमा, विनोक्ति, विरोध, 
प्रभान्तरन्यास, विभावना, उक्तनिमित्तविशेषोक्ति, विषम, सम, चित्र, श्रधिक, श्रन्योन्‍्य, कार- 
णमाला, एकावली, दीपक, व्याधात, काव्यलिजू, प्रनुमान, यथासंरुय, श्रर्थापत्ति, सार पर्याय 
परिवृत्ति, समुच्चय, परिसंख्या, विकल्प, सम्राधि, प्रत्यनीक, विशेष, मीलन, सामान्य, असऊुति 
तदग्रण, प्रतदुग॒णा, व्याजोक्ति, प्रतिपदोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक प्रौर उदात्त इन प्रलड्धु।रों में 


साम्य है । प्रतीयमान भर्थात्‌ व्यज्ञय प्र्थ के रहने से व्याजस्तुति, उपमेयोपमा, समासोक्ति, 
पर्यायोक्ति, भ्राक्षेप, परिकर, श्रनन्वय, झतिशयोक्ति, पप्रस्तुत, प्रशंसा भौर प्रनुक्त निमित्त विश्वे 
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षोक्ति में साम्य होता है । उपसा व्यय होने से परिणाम, सन्देह, रूपक, आन्तिमान्‌, उल्लेख 
स्मरण, प्रपक्तव, उत्प्रेक्षा, तुल्ययोगिता, दीपक, दृष्टान्त, प्रतिवस्तूपमा, व्यक्तिरेक, निदर्शना, 
इलेष और सहोक्ति भ्लझ्भारों में साम्य होता है । 

प्रकारान्तर से सास्य 

प्रध्यवसाय मूलक होने से प्रतिद्य प्लौर उत्प्रेक्षा में साम्य है। विरोध मुलक होने से 
विषम, विशेषोक्ति, विभावना, चित्र, असज्भति, प्न्योन्य, व्य,घात, तर ण, भाविक झौर 
विशेष इन ग्रलझ्भारों में साम्य है । वाक्य न्याय मूलक होने से परिसंख्या, प्र्भापत्ति, विकल्प 
यथासंख्य भौर समुच्चय में साम्य है । लोक व्यवहार मुलक होने से उदात्त, विनोक्ति, स्वभा- 
वोक्ति, सम, समाधि, पर्याय, परिवृत्ति, प्रत्यनीक भौर तदगुरा प्रलद्धारों में साम्य है। तक न्याय 
मूलक होते से भर्थान्तरन्यास, काव्यलिज्र और प्रतुमान में साम्य है। शोद्धला की विधित्रता 
के कारण दीपक, सार, कारणमाला स्‍भ्रौर एकावली प्रलद्भारों में समानता है । भ्रपक्लव मूलक 
होने से मीलन, वक्रोक्ति प्रौर व्याजोक्ति भ्रलद्भारों में साहहदय होता है । विश्येषणों की विधि- 
त्रता के कारण परिकर तथा समासोक्ति में समानता होती है । 

अलंकारों में बेषम्य 

परिणाम और रूपक में प्रारोप होता है, इस दृष्टि से दोनों में साम्य है, किन्तु परि- 
खाम में आरोप्य (उपसान) का प्रकृत में उपयोग होता है भौर रूपक में प्रारोप्य का प्रकृत में 
उपयोग नहीं होता--“परिणाम रूपकयोरारोपगर्मत्वेषपि, प्रारोप्यरूप प्रकृतोपयोंगानुपयो- 
गास्यां भेद: । पृष्ठ तिरेपन । 

“मुख चन्द्र इत्यादौ मुखमारोपस्य विषय श्रारोप्यश्चन्द्र;। उपरठ्जकमित्येतेन परि- 
णामालद्भारनिरासः । तत्र प्रकृततोपयोगिल्रेनारोप्यमाणस्यान्ययो न प्रह्धतोरझ्जक तया!! । 
पृष्ठ चौसठ । 

“आरोपविषयत्वेना रोप्यं यत्रोपयोगि च। 

प्र्थात्‌ “मुखं चन्द्रः” “मुख चन्द्रमा है” यह रूपक का उदाहरण है। यहां मुख 
ग्रारोप का विषय श्रर्थात्‌ उपभेय है श्रौर चन्द्रमा भ्रारोप्य भ्र्थात्‌ु उपमान । यहां उपमान उपमेय 
का उपरमब्जक (शोभाधायक) है । यहां उपरण्जक कहने से परिणामालद्भार का निरास होता 
हैं । जहां भ्रारोप्य (उपमान) आरोप विषय (उपमेय) के रूप में प्रकृत का उपयोगी हो बहां 
परिणामालच्डार होता है। प्रारोप्य प्रकृतोपपोगी होना हो परिशामालड्भार का अन्य श्रलद्धारों 
से वैलक्षण्य है- प्रारोप्यं प्रकृतोपयोगीत्यनेन सब म्योइलझ्धारेम्यो वैल्क्षण्य मस्म”” । पृष्ठ सड़सठ 

इसी प्रकार से प्रस्तुत धन्यों में श्रौर-भौर भी पदवासों ब्रलझ्भारों में प्रन्तर बतलाया 
गया है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में अनेकानेक ऐसे भी विषय हैं जो भ्रन्य ग्रन्थों में कम मिलेंगे । 


१. “आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः ।” 
अलद्भारसवे स्व पृष्ठ ५१ 














अहिसा-परिहास 
सागरमल जेन साथी 


झो झहिसक ! प्रलि खोलो | 

यह परीक्षण का समय है, झाचरण भपने टटोलो। 
ग्रहिंसा के शास्त्र में, निर्वाघ है निष्ठा तुम्हारी। 
जागरण के गोत गाता, बन अहिंसा का पुजारी॥ 
दूसरों कों सताने के लिए, प्र भी धर न सकता। 
प्राण लेने के लिए तो, कल्पना भी कर न सकता। 
बन्धुता की भावना में, सब चराचर जगत आया। 
क्र॒र हिंसक जन्तुझ्नों ने भी, जहाँ पर अ्रभय पाया। 
भहिसक संसार रचना, है समुज्वल लक्ष्य तेरा। 
निशा से पोडित जगत में, देखना चाहा सवेरा। 
विचारों के साथ में, साथी | जरा आचार तोलो | 
भ्रो अहिसक पा ॥ 

ग्रात्म-शोधक, भ्रभ्युदयमूलक, अदिसा का दिवाला । 
सत्य है, कटु सत्य है, स्वार्थान्ध बन तुमने निकाला । 
शोषितों का क्ररता से, रक्त शोषण कर रहा है। 
धन-कुबेरों के जगत में, पांव आगे घर रहा है। 
पद दलित के साथ, पशु से भी घृशित व्यवहार करता, 
उच्चता पर, घमं पर, भगवान पर अ्रधिकार करता ॥ 
आ्रात्म-घाती दुगुणों का, दास कसा बन रहा है। 
काम, कपट, कृतघ्तता का, सदा ताना बन रहा है । 
दया भ्रहिसा का नहीं परिहास है ? कुछ सोच बोलो । 
ञ्नो आहिसक ]**-००-*५००००*००*०*- ॥ 

नहीं कथनी का समय है, किन्तु करनी का समय है । 
रवयं निष्क्रिय है सदा, उनके लिए जग में प्रलय है। 
अहिंसा की साधना, व्यवहार में साकार होगो । 
तभी हिसा और शोषण की, करारी हार होगी । 
स्वर्ण अवसर है भ्रभी, आमूल जीवन बदल डालो। 
विश्व में बंषम्य के कीटाणुश्रों को कुचल डालो। 
स्वार्थ से ऊपर उठो, परमार्थ फिर देखो नहीं है। 
शान्ति का भी पथ यही है, क्रान्ति का भी पथ यही है । 
सुधा प्याली में भ्ररे |! आदर्श घाती विष न घोलों। 
झो ग्रहिसक ललललिलनन ॥ 


भगवान्‌ महावीर के समय की धार्मिक क्रान्ति 
पं० गोपीलाल भझमर 


[ जैसा कि पीछे अनेक बार कहा गया है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी 
भारतचर्ष के लिये धार्मिक हलचल का काल थी। इस समय देश में 
विविध मत-मतान्तरों का प्रादुर्भाव हो रहा था | स्थान रे पर भ्रमण, भिन्लु 
आर परिज्रिजक घूम रे कर अपने रे वादों का प्रचार कर रहे थे। 
सारा वातावरण धार्मिक वाद विवाद से गू'ज रहा था। इस उत्त जनामयी 
परिस्थिति का विशद ज्ञान बौद्ध साहित्य से हो जाता हैं। +-सं० | 


ईसा-पधूर्व छठी शताब्दी भारतवर्ष के लिए ही नही वरन्‌ संसार के भ्रन्य अनेक देशों 
के लिए एक विस्मयजनक धामिक क्रान्ति का काल थी । चारों भ्रोर मनुष्य की जिज्ञासा युग 
युग के पूजीभूत विश्वासों के प्रावरण को चोर कर प्रत्येक वस्तु के ग्रन्तस्तत्व को देखना 
चाहती थी । मनुष्य की उद्भूत तर्कशीलता श्रब किसी भी पुरातन मत को ग्रहरा करने के पूर्व 
उसे भली-भाँति परख लेना चाहती थी । उसकी सत्यान्वेषिणी हृष्टि के समक्ष प्राचीनतम भ्रन्च- 
विश्वास काँप रहे थे, कर्म काण्ड की विशाल दीवार जर्जरित हो रही थीं श्र ग्रन्ध-अ्रद्धा के 
ग्राधार पर संरोषित पुरातन मान्यतायें श्रपने जीवन के प्रति निराश सी दिखाई देने लगी थी । 
वास्तव में यह काल एक प्रबल गवेषणा, सत्यानुसन्धान ग्रौर रहस्योद्घाटन की दुर्घष॑ उत्कण्ठा 
का काल था| इस समय मानवी बुद्धि तर्क का संबल लेकर इहलोक झौर परलोक के गहनाति- 
गहन विपयों की समीक्षा कर अपनी ग्न्तस्तुष्टि चाहती थी । इसी जिज्ञासा और तर्कशालिता 
का परिणाम यह हुआ कि ईसा-पूर्व छठी शताब्दी में विश्व के भ्रतेक स्थानों पर युग-प्रवर्तकों 
का जन्म हुआ, नवीन धर्मों की स्थापना हुई और मनुष्य के जीवन की मान्यताओं का पुनः 
मूल्यांकन करने का प्रबल प्रयास हुआ । जिस समय फारस जरथुस्त, यूतान पाइश्र,गोरस और 
चीन कनफ्यूशिसस के दिव्य उपदेशों से निनादित हो रहा था उसी समय भारत की पुष्यस्थली 
में भी दो महाव्‌ युग पुषषों के धर्मोदघाष सुनाई दे रहे थे । ये थे भगवान्‌ महावीर और महात्मा 
बुद्ध-भारत की अपूर्व धाभिक क्रान्ति के अग्रदूत, उसके थौद्धिक प्राप्लावन के गंभीर स्रोत । 

ग्रन्य देशों की धामिक क्रान्ति की भाँति भारतवर्ष की धाभिक क्रान्ति भी न ग्राकस्मिक 
थी न इसका कोई एक ही काररप था । अनेक शताब्दियों के भनेक कारण इसके श्रागमन का 
मार्ग प्रशस्त कर रहे थे जिनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं । 


शाय॑ शौर भ्नाय विचार-धाराझ्ों का संघर्ष 
भगवान्‌ महावीर के समय तक पंजाब और मध्य प्रदेश प्रार्य संस्कृति के श्रन्तर्गत श्रा 
चुके थे । परन्तु उत्तरी भारत का पूर्वी भाग अब भी उससे बहुत कुछ भ्रप्रभावित या । प्रार्य 
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'और प्रनाय सम्यताप्रों का प्रमुख प्रन्तर था जीवन के प्रति उनका परस्पर-विरोधी दृष्टिकोण । 
ब्रार्य भ्पनी प्रवृत्ति-प्रधान सम्यता को लेकर भारत में भ्ाये । यहां निवृत्ति-मुलक प्रनारय सम्यता 
के साथ उनका सम्पर्क भी हुआ भौर संघर्ष भो। प्रार्य-भनार्य संघर्ष एक मात्र जातीय संघर्ष ही न 
था वरत्‌ वह सांस्कृतिक संघर्ष भी या। वीर्घकालीन संघर्ष प्रोर सहवास के कारण एक सम्यता 
से दूसरी सम्यता को न्यूनाधिक मात्रा में प्रभावित किया, इसमें कोई संदेह नहीं । यह भ्रनुमात 
स्वाभाविक प्रतीत होता है कि प्रनायों की निवृत्ति मुलक संस्कृति प्राचीन-बहुत-आ्रचीन काल से 
प्रहष्टर्पेरा प्रवृत्तिमुलक प्रार्य संस्कृति का विरोध करती भरा रही थी । इस विरोध का सर्वाधिक 
प्रबल केन्द्र मगब में ही था जो ईसा-पूर्व छंठो शताब्दी तक भी पूर्णातः प्रार्य-संस्कृति के प्रभाव 
में म भाया था। अतः इसी प्रदेश में पुरातन प्रार्य-धर्म के विरुद्ध विद्रोह हुआ । जेन धर्म का 
पुनरत्यान प्रौर बौद्ध धर्म का जन्म इसी विद्रोह के परिणाम थे । 


ब्राह्मण-क्षत्रिय संघर्ष 


प्रपने साधनामय जीवन झौर ज्ञान के कारण वैदिक काल मे ब्राह्मण वर्णा की सर्वोपरि 
सत्ता और प्रभुता स्थापित हुई थी । वह सम्पूर्ण समाज की श्रद्धा भक्ति प्लौर दवा-दान का 
प्रधिकारी तो था ही उसे अनेकानेक प्रन्य विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। समाज के चतुवर्खों मे 
दूसरा वर्ख क्षत्रिय था। इसके हाथ में देश की सुरक्षा धौर शासन-व्यवस्था का भार था । यह 
बात भी कम महत्वपूर्ण न थी कि स्वयं ब्राह्मण भी भ्रपनी संरक्षा प्रौर जीवन-निर्वाह के लिए 
क्षत्रिय वर्ण पर निर्भर थे । प्रतः एक ऐसे समय का प्राना स्वाभाविक ही था जब क्षत्रिय वर्ण को 
ब्राह्मण वर्ण की सर्वोपरि सत्ता खलने लगी । सर्व प्रथम शातपथ ब्राह्मण में यह बात कही 
गई है कि क्षत्रिय ब्राह्मण से ऊ था है। ब्राह्मणा-क्षत्रिय संघर्ष उपनिषद्‌ काल में श्रौर भी अधिक 
बढ़ गया । क्षत्रिय यहाँ तक बढ़े कि स्वयं ब्राह्मणों को भी हम क्षत्रियों के पास ब्रह्मविद्या पढ़ने 
के हेतु जाते देखते हैं । 


ब्राह्मए-क्षत्रिय प्रतिस्पर्धा के ब्नेक प्रमाण जैन एवं बौद्ध साहित्य में भी उपचब्ध होते 
हैं। ये दोनों धर्म यह दावा करते हैं कि उनके तीर्थंकर और बुद्ध सदैव क्षत्रिय वर्ण में ही उत्पन्न 
हुए ब्राह्मण-वर्णा में कदापि नहीं । श्वेताम्बर जेन-मान्यता के प्रनुसार पहले भगवान्‌ महावीर 
एक ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले थे लेकिन बाद को देवताप्नों ने उन्हें त्रिशला नामक 
क्षत्राणी के गर्भ में स्थानान्तरित कर दिया । इधर बौद्ध साहित्य में सदेव पहले क्षत्रिय वर्ण 
का नाम गिनाया जाता है फिर बाह्मरा वर्ण का । 


धामिक प्रसन्तोष 


ईसा-पर्व की छठी शताब्दी तक आते-प्राते समाज के एक बड़े भारी भाग में ब्राह्मण धर्म 
के बिरुद्ध धोर प्रसंतोष फैल गया था। बात यह थी कि उस समय तक ब्राह्मरा धर्म अ्रपनी 
सरलता छोड़कर नितान्त यान्त्रिक ध्ौर जटिल बन गया था। उसमें शुद्ध श्राचार और श्रात्म- 
निवेदन के स्थास पर कर्म काण्ड ही प्रधिक था। कर्म काण्ड की क़ियायें इतनी जटिल और 
सबिस्तार थीं कि उन्हें संपादित करने के लिए एक विदेषज्ञ-पुरोहित वर्ग की श्रावदयकता 
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अनिवार्य हो गई। बहुधा श्रपती झरास्था भौर कभी-कभी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस वर्ग ने समाज 
में जो धामिक मान्यतायें स्थापित की उन्हें समाज का एक बहुभाग प्रसत्य एवं श्रनिष्टकर मानता 
था। इस धर्स के विरुद्ध व्याप्त भ्रसंतोष को हम अ्रश्नलिखित शीर्षकों के प्रस्तर्गत अ्रधिक 
स्पष्टतया समझ सकते हैं । 


बवेववाद 


बैद ब्राह्मण धर्म को प्राधारशिला थे । उनकी दृष्टि में ये संपूर्ण मानवीय ज्ञान के प्रक्षय 
प्रागार थे । इन्हीं से उनकी सारी मान्यतायें निकली थीं। उनके समस्त. ग्रल्थ इन्हीं वेदों पर 
प्राधारित थे । उनकी दृष्टि में वेद श्रपौरवेय, प्रनादि श्लौर पूर्ण थे । वे ईश्वर-प्रदत्त थे, ईदबर 
के मु ह से निकले थे । प्रतः ब्राह्मण समस्त संसार के सत्यों, विधियों श्रौर निषेयों तथा कर्मों 
प्रौर भ्रकर्मों का निरुपण वेद-प्रमाण्य के प्राधार पर ही करते थे । वेदों को वे धर्म मूल समझते 
थे । वेदों में जो कुछ कहा गया हैं बही धर्म है, उनके विशद्ध जो कुछ भी है वह प्रधर्म है। इस 
प्रकार ब्राह्मगों ने समस्त ज्ञापक-हैतुओं प्रौर धर्म-प्रमाणों में वेदों को सर्वोपरि और निविवाद 
माना था । 
ले.कन इस सबके विपरीत, समाज में एक ऐसे बर्ग का उदय हुप्रा जो वैंदों को पूर्श 
प्रौर उनके रचयिता ऋषियों को सर्वज्ञ मानने के लिए तैयार न था। उसकी दृष्टि में वैदिक 
प्रश्ञान श्रौर मान्यतायें भी सीमित, श्रुटिपूर्ण भौर भ्रामक थी। भागे चलकर वृह॒दारण्यक प्रौर 
तेतिरीय उपनिषदों में स्वयं तारद ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि “भगवान्‌ ! में ऋग्वेद, 
यजुवेंद, सामवेद और चतुर्थ प्रथर्ववेद को जानता हूं । डाला किन्तु यह सब जानकर भी, 
हे भगवन्‌, में केवल मस्त्रों को जानने वाला हूं, प्रात्मा को जानने वाला नहीं हूं ।! 


समाज में वेद प्रादि की प्रतिष्ठा काफी कम हो गई थी इसके साक्ष्य बौद्ध साहित्य में 
भी मिलते हैं। दीर्घनिकाय के प्रम्बद्-सुत्त में स्वयं महात्मा बुद्ध एक व्यक्ति से कहते हैं कि 
वेदों के प्रति श्रास्था केवन विश्वामित्र, यमदग्नि, भ्रगिरा, भरदाज प्रादि ऋषियों की ही दीख 
पड़ती है; किसी और की नहीं । 


जैन साहित्य भी ऐसे प्रमाणों से शुन्य नहीं है, वहाँ भी प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप में वेदबाद 
पर काफी ऊहापोह किया यया है । 


बहुदेववाव 
बआह्राधर्म नितान्त दैवतमय था। सृष्टि का कोई ऐसा भाग नहीं था जिसका 
प्रधिष्ठता कोई न कोई देवी श्रथवा देवता न हो । भनुष्य के बाह्य एवं श्रान्‍्तरिक जगत सभी 
देवाच्छुन्न थे । इनमें कुछ देवता प्रकृति की, कुछ वानस्पतिक जगनु की, कुछ पाशविक जगत 
की, भिन्‍न-भिलन शक्तियों के रूप थे, कुछ भ्रतिमानव श्रौर दैवीकृत मानव थे तथा कुछ मानव 
की मानसिक प्रवृत्तियों के साकार स्वरूप थे । 


यद्यपि समाज में एकेश्वरवाद का सिद्धान्त कभी भी व्यापकरूप से सर्वप्रिय न हो सका 
जनता भअ्रवेकानेक देवी-देवताप्नों में ही भ्रपती प्रास्था बनाये रही तथापि समाज का एक चिन्तन 
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शील बर्म प्रति प्रावीनकाल से ही बहुदेवत्ववाद की निल्सारता का प्रतियादन करता प्रा रहा 
भा । उपनिषद्‌ काल के ऋषियों ने यह स्पष्ट घोषणा की कि जब सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है तो फिर 
विभिन्न देवी-देवताशों की उपासना व्यर्थ है। पुनः समाज का एक बर्ग विशुद्ध मानव की स्वतन्त्र 
गरिमा की स्थापना का पक्षपाती था । वह मनुष्य को बहुसंख्यक देवी देवताप्रों की भ्रधीनता से 
मुक्त करना चाहता था। उसका विधार था कि विशुद्ध मानव देवताझों से भी ऊपर है । 
प्रास्मोत्कर्ष के लिए देवता्रों की भ्रधीनता प्रावश्यक नहीं । मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य 
विधाता है। भगवाव्‌ महादीर की दिव्य ध्वनि में नितान्त प्रकट रूप में मानव गति को 
धर्षोत्कृष्टता प्रदान की गई । 


महात्मा बुद्ध ने यद्षपि सत्ता-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार नहीं किया तथापि उन्होंने 
ब्राह्मण धर्म में प्रतिपादित बहुदेववाद को मानद्री उत्कर्प के लिए निरथ्थक बताया | 


यजश्ञवाद 


यजन-याजन ब्राहारा धर्म का एक प्रमुख श्रंग था । ब्राह्म॒गों की दृष्टि में यही श्र्य 
झौर प्रेय का दाता था। प्रनेकों देवी-देवताप्रों की तुष्टि और प्रसाद के लिए शनशः यज्ञों, होमों 
प्रौर क्रियाप्रों की कल्पना की गई । इस सबसे सम्पूर्ण ब्राह्मणाधर्म महज एक कर्मकाण्ड की 
प्रक्रियामात्र बनकर रह गया । कर्मकाण्ड की इस विशेषता ने समाज में एक प्रबल पौरोहित्य 
को जन्म दिया । पुरोहितों की महत्ता इतनी बढ़ी कि वे देवताश्रों के समान समभे जाने लगे। 
यज्ञ में भाग लेने वाले एक पुरोहित के स्थान पर सात पुरोहित झाये और फिर उनकी हंख्या 
सत्रह हो गई। इन सबरह-सत्रह व्यक्तियों द्वारा सम्पन्त कराये जाने बाने यज्ञ कितने जटिल, 
दीर्घकालीन और भ्रपव्ययात्मक होते होंगे, इसका सहज प्रनुमान लगाया जा सकता हैं । कोई 
कोई यज्ञ तो वर्षों चलते थे। यज्ञों में मेवा-टहल करते बाने दास और कर्मकर दण्ड और भय 
के प्राधार पर, प्रश्न मुख तक होकर काम किया करते थे । 


कर्मकाण्ड की इस घोर जटिलता झ्लौर भयंकर विकृतता को देखते हुए यह नितान्त 
स्वाभाविक था कि उसके विरुद्ध समाज में एक अ्रदम्य प्रतिक्रिया हो । चिन्तन शील मनुष्यों ने 
इल यान्त्रिक बज्ञों की भ्रपेक्षा श्राचार शुद्धि को ही श्रधिक महत्वपूर्ण समझा । उनकी दृष्टि में 
यह कर्मकाण्ड प्रात्मोत्कर्ष के लिए ग्रनावश्यक ही नहीं बरत्‌ मोहूरर और अनिष्टकर भी था । 


सामाजिक शब्रसन्तोष 


ब्राह्मतधर्म के भ्रन्तर्गत सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था चतुर्वर्णा पर निर्भर थी। परन्तु हम 
देखते हैं कि ईसा-पूर्व छठी शताब्दी तक आते श्राते यह व्यवस्था श्रपती जटिनता के कारण 
प्रव्यवहारिक हो गई थी । स्थान-स्थान पर लोग उसके विरुद्ध श्राचरण कर रहे थे । बह 
सामाजिक परिवर्तनों के साथ कदम न बढ़ा सकी थी । फिर भी ब्राह्मण व्यवस्थाकार उसके 
परितश्याग के लिए तैयार न थे श्ौर उसे समाज पर लादे रहने का प्रयत्त कर रहे थे । वे मनुष्यों 
के भ्रधिकारों ग्नौर कर्तव्यों का भी निर्धारण इसी मृतप्रायः व्यवस्था के प्राधार पर किये जा रहे 
थे। जिस समय यह व्यवस्था प्रतिष्ठित की गई थी उस समय उसमें केवल चार ही वर्ग थे । 
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परन्तु भगवान्‌ महावीर के समय तक श्राते प्राते भिन्‍त-भिन्‍्नत व्यकसायों के भ्रनुसरण करने, 
सिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में रहने गौर भ्रन्तर्जातीय विधाहू करने के कारण समाज में बहुसंख्यक 
नवीन जातीय झौर उपजातियां उत्पन्न हो गई थी । ऐसी स्थिति में यह समस्या बन छड़ी हुई 
कि प्राखिर इन सेंकड़ों जातियों भौर उपजातियों को चतुर्वर्ण-व्यवस्था के श्रन्तर्गत कहां रखा 
जाय श्रौर उन्हें कौन से भ्रधिकार धौर कर्तव्य दिये जायें । ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने प्रन्य॒ कोई 
उपाय न देखकर इन नये कारणों से उत्पन्न भ्रधिकांश जातिग्रों प्रौर उपजातियों की गणना 
शूद बर्णों में की । तत्कालीन शूद्र वर्णा भ्रत्यन्त दयनीय एवं घुणित व्यवस्था से गुजर रहा था। 
उसे न तो कोई प्रधिकार ही प्राप्त थे । प्रौर न ही प्रात्मोत्कर्ष के कोई साधन। प्रतः इस 
विशाल जनसमूह के उच्च वरणों के प्रति कुछ कर्तव्यमात्र ही शेष रह गये । 


शूद्र-समुदाय की भांति ही स्त्री-समुदाय भी नितान्‍्त भ्रधिकार-विहीन हो गया था। 
उसका अध्ययन का पुरातन अधिकार छिन चुका था । स्पष्ट है कि यह व्यवस्था तथा कथित 
शद्रों, स्वतन्त्र बिचारकों और प्रगतिवादी सुधारकों को धोर भ्रसन्‍्तोषजनक प्रतीत हो रही थी । 
प्रौर वे इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करना चाहते ये । 


आर्थिक शअ्रसन्तोष 


उधर, वर्शा-व्यवस्था के भ्रन्तर्गत प्रत्येक मनुष्य के व्यवसाय भी निश्चित थे । परन्तु 
जातियों की श्रधिकता, श्राथिक समस्था्रों श्रौर व्यक्तिगत अ्रभिरुचि के कारण मनुष्य वर्स 
विरुद्ध व्यवसायों का भी प्रनुसरण करने लगे थे । स्वयं ब्राह्मण भी बहुत से निधिद्ध व्यवसायों 
के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे थे । ब्राह्मरा-व्यवस्थाकारों ने वर्ण विरुद्ध व्यवसाय के 
प्रनुसरण करने वाले व्यक्तियों के लिए जो दण्डविधान बनाया था उससे भी यही प्रकट होता 
है कि समाज का बहुसंख्यक वर्ग श्रनेक कारणों से श्रपते वर्ग के प्रतिकूल व्यवसायों को भी कर 
रहा था। इस प्रकार चतुर्व॑ण॑-व्यवस्था ग्रस्त व्यस्त हो गई थी भौर बहुत प्रंशों में समाज के 
लिए उसकी प्राचीन उपयोगिता जाती रही थी । 


परन्तु परिवर्तित परिस्थिति में भी ब्राह्मश-ध्यवस्थाकारों का समाज पर उसके बलातु 
प्रारोपण का प्रबल प्रयत्न जन-मत के घोर अ्रसन्‍्तोष का कारण बन गया था । यह प्रसन्तोष 
चू'कि भ्र्थ से संबद्ध या श्रतः उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया । 


नेतिक पतन 

ब्राह्मरा देश के व्यवस्थाकार ये । उनके द्वारा निर्मित विधि-निषेधों से ही समाज -का 
संचालन हो रहा था। उन्हें श्रनेकानेक विशेषाधिकार भौर सुविधायें भी प्राप्त थी। परन्तु ईसा 
पूर्व छठी शताब्दी तक प्राते-भाते उनका घोर नैतिक पतन हो गया था। अपने साधनामय 
जीवन से विमुख होकर वे बहुमुखी सांसारिकता में प्रवृत्त होने लगे थे। अ्रपने विश्येषाधिकारों 
प्रौर सुविधाप्ों का दुग्पयोग करके वे निष्ठा हीन विषयासक्त भ्रीर दुराग्रही होने लगे थे । दूसरी 
प्रोर क्षत्रिय प्रादि प्रन्य व्शों के लोग प्रपेक्षाकत॒ भ्धिक नेतिक और सच्चरित्र ये । प्तः 
स्वाभाविक द्वी है कि एक प्रदम्य धाभिक क्रान्ति जन्म ले | 


है७ ६ 


धामिक सुधारणा के बीज 


इन छोटे-बड़े भनेक कारणों को तेकर ही ईसा-पूर्व छठी शताब्दी में धामिक क्रान्ति 
हुई । हम देख चुके हैं कि इस क्रान्ति के बीज ब्राह्मण ग्रल्थों में ही विद्यमान थे। भारण्यक 
मनीषधियों ने श्रपने भ्रात्मचिन्तन से उन बीजों को अंकुरित किया । कालान्तर में प्रौपनिषद्‌ काज 
की महनीय तत्वजिज्ञासा ने तो उन प्ंकुरों को पललवित करना भी प्रारम्भ कर दिया था। इस 
प्रकार घतुदिक सुधारणा की लहर तो उपनिषत्‌ काल में ही दौड़ चली थी । उन्हीं पुरातन 
तन्तुओों को प्रपती बुद्धि एवं श्रावश्यकता के प्रनुसार परिग्ृहित, संशोधित, संवर्धित श्रौर परि- 
त्यक्त कर पश्रनेक नवीन धर्मावायों ने भ्रपने-अपने मत का ताना-बाना तैथार किया । एक 
भअगवात्‌ महावीर ही उस तमय ऐसे थे जिन्होंने श्रपने प्रनादि थिद्धान्तों के सम्पोषण मे ही 
प्रपत्ती-शक्ति लगाई झौर इसी माध्यम से उन्होंने तत्कालीन व्यथित एवं दयनीय प्राशीमात्र को 
झार्मिक उत्कर्ष का मार्ग दिखाया । 

जैसा कि पीछे भ्रनेक बार कहा गया है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी भारतवर्ष के लिए 
धामिक हलचल का काल थी । इस समय देश में विविध मत-मतान्तरों का प्रादुर्भाव हो रहा 
था। स्थान-स्थान पर श्रमणा, भिक्षु श्लौर परिव्राजक घुम-धुम कर अ्रपने-प्रपने वादों” का 
प्रचार फर रहे थे । सारा वातावरण धामिक वादविवाद से गज रहा था। इस उत्त जनामयी 
परिस्थिति का विशद ज्ञान बौद्ध साहित्य से हो जाता है । 


बौद्ध ग्रन्य, उस समय प्रधलित ६२ मतों का उल्नेख करते हैं । विरोधी होने के कारण 
'इन्हें मिथ्या हृष्ठिग्ं” या 'मिथ्या धारणायें' कहा गया है। इनमें १८ मत ऐसे थे जो लोक 
प्रौर प्रात्मा भ्रादि के विषय में श्रपना विचार प्रकट करने थे । इन्हें पुब्बत कप्पिका (पूर्वान्त 
कहिपक)” कहते थे । शेष ४४ मत लोक और भ्ात्मा के श्रन्त के सम्बन्ध में श्रपने विघार प्रकट 
करते थे । इन्हें 'प्रपति काप्पिका (प्रपरन्‍्त कल्पिक)” कहते थे । 

बोद्ध साहित्य की भांति जैन साहित्य में भी तत्कालीन धामिक क्रान्ति का भ्रच्छा 
चित्रण किया गया है। उससे भी यही प्रकट होता है । कि देश में ताना व्रिषयों पर चिन्तन 
मनन भ्रथवा जिज्ञासा करने वाले ताकिकों प्रौर प्रचारकों का तांता लगा हुआ था। उनके बीच 
बहुधा होने बाले पारस्परिक वादबिवाद की प्रतिध्वनियां भी जैन साहित्य में संरक्षित है । 


उपसंहार 

इस प्रकार जैन घोर बौद्ध धर्म-प्न्यों में ब्शित धामिक मान्यताग्रों से प्रकट होता है 
कि साधारण जनता पर बौद्िक क्रान्ति का विशेष प्रभाव न पड़ा था। यह क्रान्ति कदाचित्‌ 
समाज के उच्च एवं शिक्षित वर्ग को ही प्रभावित कर पाई थी । गांवों में रहने वाला परम्परा- 
मुयायी भारतीय उसके प्रति बहुत कुछ उदासीन ही रहा । वह अपने पुरातन बहुदेववाद, यज्ञ 
श्ाद, रूढिवाद भर अन्धतरिद्वासों को सहसा छोड़ देने के लिए प्रस्तुत न था। प्रारम्भ में 
नवीन धर्मों ने उसके इस पुरातनवाद का विरोध किया और उसे आरयुल नष्ट कर देने का प्रबल 
प्रयास किया । परन्तु उसे श्रधिक सफलता न मिली । 





साहु और राजा टोडरमल 
परमानन्द जेन 


सम्मति सन्देश के गतांक में श्री श्रगरचन्द नाहुँटा का एक लेख राजा टोडरमल के नाम 
का प्रकाशित हुआ है । जिसमें साहु टोडरमल को राजा टोडरमल समभकर प्रकंबर का राजस्व 
मंत्री लिख दिया है। और मुझे; इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये प्र. रित किया है । 


शाह जलालुद्दीन मुहम्मद झ्कबर के समय श्रागरा में दो टोड़रमल नाम के व्यक्तियों 
का उल्लेख मिलता है। जो क्रमशः जैन और वैष्णव धर्मातुयायी थे । दोनों ही समकालीन थे । 
उनमें एक अग्रवाल श्रौर दूसरे जाति के ख़त्री थे। एक टकसाल के कार्य में दक्ष थे.तो दूसरे 
ग्र्थ शास्त्र के विद्वान थे। एक साहु, उदार चेता, सम्मानित तथा प्रकबर द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त 
कृष्णा कै+मंगल चौधरी जैसे क्षत्री और प्रतापी सज्जन के गुणी श्रौर बिवेकी मंत्री थे,तो 
दूसरे प्रकबर के सेना"पति, राजस्व मन्‍्त्री श्रौर राजा की उपाधि से प्रलंकृत छे 


टोडर नाम के इन दोनों व्यक्तियों का परिचय प्रस्तुत करना ही इस लेख का विषय 
है । क्यों कि भूल-भआआन्तियों के दूर करने का एक मात्र उपाय समुचित प्रमाणों द्वारा परीक्षा 


करना ही है । 


प्रकबर के राज्य संचालन में भ्रनेक क्षती राजा, कुछ राजपूत राजा और कुछ इने हुए 
वैश्य लोग सहयोग देते थे । प्रनेक जागीरद[र और राजागणों का भी सहयोग था। प्रकबर स्वयं 
भी राजनीति का चतुर पंडित था। प्रौर वह भ्रपतो समुदार राजनीति के कारण #$ष्णा मंगल 
चौधरी जैसे वीर पराक्नमी क्षत्रियों का सहयोग पा सका था। यह प्रकबर से सम्मान तथा 
प्रतिष्ठा को प्राप्त थे । और वेष्णव धर्म के अनुयायी थे । शौर गमुनादि नदियों में स्तान कर 
इष्ट कर्म करना प्रपना धर्म मानते थे । यह झ्त्रुओं के मान मर्दन में दक्ष थे । जिनकी तलिरछी 
नजर से शतन्रुगरा कांप जाते थे । कवि राजमल ने इनका उल्लेख ठाकुर श्रौर 'अ्ररजानी पुत्र के 
नाम से करते हुए उन्हें सर्वाधिकार क्षम:” बतलाया है। उत्तका वैभव बढ़ा चढ़ा था प्रौर बह 
इस्द्र श्री को प्राप्त थे । इनके साथ ही एक दूसरे प्रधिकारी भी थे, जिनका नाम गढमल साहु 
था, यह भी वेष्णव धर्मानुयायी सज्जन ये, धौर गंगादि ती्थों में प्रनुरक्त थे ।उनमें विधिवत 
सस्‍्नानकर अपने इष्ट देव की भ्रचना करते थे । यह सुयोग्य धर्मात्मा श्रौर बड़े ही उदार प्रकृति 
के थे। इन्हें कवि राजमल ने परोपकारार्थ शाइवती लक्ष्मी प्राप्त करने का श्राशीर्वाद दिया था।' 


१. तन्न श्री ठकक्‍कुर संज्ञकशच प्ररजानी पुत्र इत्याख्यया, 
कृष्णा मंगलचौधरीति विदितः क्षात्रः स्ववंशाधिप: । 
श्रीमत्साहि जलालदीन निकटः सर्वाधिकारक्षम: | 
सा: सर्व ँ्रयः प्रतापनिकरः श्रीमान्‌ सदास्ते धश्रवम्‌ ॥१॥ 


श्ण्द 


साहु दोडेर इस दोनों का प्रीतिपात् था। और कृष्णा मंगल चौधरी का सुयोग्य मन्च्री था ।१ 
साहु टोडरमल 

साहु टोडर ग्ुणी, कर्तव्य परायरा, भ्रौर टकसाल के कार्य में प्रत्थन्त दक्ष ये । प्रौर 
'संभवतः वे भ्रकबर की टकप्ताल का कार्यसार भो सम्पन्न करते थे | इनकी जाति प्रग्रवाल भौर 
गोत्र गंग था। यह भठानिया कोल (अलीगढ़) के निवासी थे । भौर काष्ठा संघ के भट्टारक 
कुमार सेन की झ्राम्ताय के श्रावक ये। और किसी समय वहां से भाकर भ्रागरा में बस गए थे, 
जैन धर्म के भ्रनुयायी थे। भाग्यशाली, कुल्दीपक प्रोर प्रत्यन्त उदार थे। इनके पितामह का 
नाम साहु रूपचन्द था प्रोर पिता का नाम साहु पासा । साहु टोडर देव-शास्त्र-गुरु के भक्त थे, 
धर्म बत्सल, बिनयी, परदारविमुख, दानी, कर्त व्य परायरा, परदोष भाषण में मौन रखने वाले, 
कृपालु और धर्म फलानुरागी ये । काष्ठा संघ के विद्वान पांडे राजमल को प्रागरा में इनके समीप 
रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे इनका बहुत प्रादर करते थे, श्र राजमल के आ्राज्ञाकारी 
थे । राजमल को वहां रह कर साहु टोडर शरर श्रकबर बादशाह को नजदीक से देखने का प्रवसर 
मिला था। इसीसे उन्होंने श्रपने ज॑वृस्वामी धरित में, जो साहु टोडर की प्रे रणा से रचा गया 
था प्रकबर की खूब प्रशंसा की गई है श्रौर शराब बन्दी तथा “जजिया' कर छोड़ देने वाला 
लिखा है? । और साहु टोडर के तो प्रत्यन्त नजदीक थे ही, उन्होंने उनकी केबल प्रशंसा ही 


येनाकारि महारिमानदमनं वित्त बहच्चाजितम्‌ । व 
कालिदी सरिदंबुभिः स विधिना स्नात्वा थ विशान्ति के । 
तामारहामतुलामतुल्य ,महिमां सौ “वर्य -शोभामयी । 
मंन्द्रभी पदमात्मसाहेकृतवता संराजित  भूतले ॥ 
तस्याश्र गढमलल्‍ल ““साहुमहती साघृक्तिरनवथंतो । 
यस्मात्स्वासि परं॑ बलेस ” मपितं गृह्माति क्वाप्पयम्‌ । 
श्री “मद्दृंष्णवधर्मकमंनिरतो गंगादि ““तीथथ “->रतः । 
श्री मानेष परोपकार करणे लभ्याछ्ियं शाश्वतीम ॥ 
तयोद्वेयो प्रीतिरसामृतात्मकः सँभाति नाना-टकसार दक्ष: ॥ 
--जँंबू स्वामिचरित १, ५६ से ५६ 
१. साबववत साहिजलालदीनपुरतः प्राप्त प्रतिष्ठोदयः । भ्‌ 
श्रीमान्‌_ मुगलवंशशारद , शबिरणस्वोपका रोद्यतः | /क्षटष की मै 
नाम्ना कृष्ण इति प्रसिद्धिरभवत्‌ सक्षात्र धर्मोन्नतेः। 
तन्मंत्रीववर 7 टोडरोगुणयुतः  सर्वाधिकाराधितः ॥ 
-जशानाणंवटीका श्राद्यप्रशस्ति, ६ 
२. मुमोच शुल्कंत्वथजेजियाभिधं संयावदंभोधरभूषराधरम्‌ । 
धराइच नद्यः सरितांपते पयः यशः शशी श्रीमदकब्ब रस्यच । 








अन्न 


८ > ् 
प्रमाद मादायजनः प्रवर्तते कुधर्मवर्गेषु बतः प्रमत्तधीः। 
ततो5पि मद्यं तदवद्यका रणं निवारयामास विदांवरः सहि ॥ 
“जेंबृस्वासि चरित २७-२६ पृ० ४-५ 
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नहीं की किन्तु उनके धासिक कार्यों का भी उल्लेख किया है झौर प्राशीर्वाद प्रादि द्वारा उनकी 
मंगल कामना भी प्रकट की है" । 


साहु टोडर की धर्म पत्नी का नाम कसु भी था, उससे तीन पुत्र हुए थे। रिधीदास या 
आऋषभदास, मोहनदास और रूपमांगद । उनमें प्रथम पुत्र रिदीदास प्रपने पिता के ही समान 
धर्मनिष्ठ, जिनवाणी भक्त भर गुणी था। साहु टोडर ने आगरा में एक जिन मन्दिर का 
निर्माण कराया था, जिसका उल्लेख कविवर मगवतीदास प्रग्रवाल (१६५४१-१७००) ने भप्रपनी 
वि० सं० १६५१ सन्‌ १५६४ में रघी जाने वाली 'भर्गलपुर जिनवन्दना” नाम की कति में 
किया है 3 । इससे स्पष्ट है कि साहु टोडर ने उक्त मन्दिर सं० १६५१ से पूर्व ही बनाया था। 
उनके उस मन्दिर में उस समय प्रात्म-साधिका हमीरी बाई नाम की एक ब्रह्मचारिणी रहती 
थी, जिसका तपर्चरण से शरीर क्षीण हो रहा था और जो सम्मेद शिखर की यात्रा करके 
वापिस श्राई थी । 


मथुरा के स्तूपों का जीर्णोद्धार कार्य 


एक समय साहु टोडर सिद्ध-कषेत्र की यात्रा करने मथुरा गये थे । वहां उन्होंने मध्य में 
बना हुश्रा अम्बूस्वामी का स्तूप देखा, श्रौर उसके चरणों में विद्य च्चर मुनि स्तूप भी देखा । 
तथा भ्रास-पास बने हुए प्रन्य साधुश्रों के स्तूप भी देखे, जिनकी संख्या कहीं ५ कहीं ८ कहीं 
१० और कहीं २० भी । साहु ठोडर ने उनकी जीर्ण-शीर्ण दशा देखो जिससे उन्हें दुःख हुआ भौर 
तत्काल ही उनके समुद्धार की भावना बलवती हो उठी । फलतः उन्होंने शुम दिन शुभ लग्न 
में उनके समुद्वार का कार्य प्रारम्भ कर दिया । साहु टोडर ने इस पुनीत कार्य में बहुत भारी 
धन व्यय किया भ्ौर ५०१ स्तूपों का एक समूह प्लौर तेरह स्तूपों का दूसरा । इस तरह कुल 
५१४ स्तूपों का निर्माण कराया । इन स्तूपों के पास ही १२ द्वारपाल ग्रादि की स्थापना की । 
इनकी प्रतिष्ठा का कार्य वि० सं० १६३० (ई० सन्‌ १५७३) में द्वादशी बुधवार के दिन प्रातः 
६ घड़ी व्यतीत होने पर सूरि मन्त्र पूर्वक किया | उस समय साहु टोडर ने वहां चतुविध संघ 





7 १. उग्राग्रोतक वंशोत्यः श्रीपासातनय: कृती । 
बद्धं ता टोडर: साधू रसिकोउत्र कथामृते ॥ जंबू स्वामिचरित सं० ४ 


२. जंबू स्वामिचरित ७३ से ७७ इलोक पृ० ६। 


३. टोडारसाहु करायो जिनहर रहइ हमी रीबाई हो, ड्र 
तपलंकृत वपु प्रतिकृशकाया जात शिखरिकर आाई हो । 
जात शिखरिकर झ्ाई वतिका तिहिथल पूज कराई । 
वबंद्योदेव जिनेश जगत्पति मस्तकु मेइरि लाई॥ 
(दिखो, जैन सन्देशशोधांक भा० २३ सं० २५ पृ० १६१ 
में जेन साहित्य में श्रागरा नाम का मेरा लेख 
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को प्रामन्त्रित किया था और सभी ने साहु टोडर को शुभाशीर्वाद दिया था? | प्लौर संबत्‌ 
१६३२ में कथि राजमल से जंब्स्वामी चरित की रचना करवाई थी । तथा सं० १६४२ में पं. 
जिनदास से भी हिन्दी पद्म में उक्तचरित की रचना करवाई थी प्रौर भी प्रत्वेषण करने पर 
साहु टोडर के धामिक कार्यों का परिचय मिल सकता है । है ह 

साहु टोडर कवि नहीं थे, भौर न उन्होंने कभी किसी ग्रन्थ का निर्माण ही किया है, 
होडर के नाम से जो पद मिलता है, वह किसी ब्रह्मचारी टोडर का है। जैसा कि राजस्थात 
ग्रन्थ सूची भा० ४ १० ५५२ से पता चलता है। 

साहु टोडर के ज्येष्ठ पूत्र रिखीदास या ऋषभदास ने अ्रपने सुनने के लिये ज्ञानार्णव की 
पंस्कृतदीका तात्कालिक विद्वान १० नयबविलास से बनवाई थी | प॑० नयविलास जी संस्कृत के 
सुयोग्य विद्वाम थे, और भ्रागरा में ही रहते थे । उस समंय भ्राबरा में श्रनेक विद्वान, भट्टारक 
और श्रेष्ठिजनों का श्रावास था, जो निरंतर श्रपने धर्म का प्रनुष्ठान करते हुए जीवन यापन 
करते थे । जैसा कि ग्रन्थ की पुष्पिका वाक्य से प्रकट हैः-- 

“पति श्री शुभ घन्द्राचार्य विरचिते ज्ञानाणविमूल सूत्रे योगप्रदीपाधिकारे पं ० नयंविलासेन 
साह पासा तत्पुत्र साह ढोडर तत्युत्र साह रिषिदासेन न स्वश्नवणाथ पंडित जिनदातोद्यमेन 
कारापितेन द्वादशभावन प्रकरण द्वितीयः ।” 

राजा टोडरमल 

इनका जन्म संवत १५८० सत्‌ १५२३ में भ्रयोध्या के पास लहरपुर नामक गांव में 
हुआ था । इनके पिता का नाम भगवतीदास था । यह जाति के खत्री थे श्रौर हिन्दू धर्म के 
प्रनुयायी थे। यह प्रतिदिन देवमू्तियों की पूजा करते थे । वह अरबी फारसी के श्रच्छे विद्वान 
थे, इन्होंने भागवत पुराण का फारसी में भ्रनुवाद किया था, यह भ्रच्छे कवि भी थे, यद्यपि 
इनका कोई काव्य ग्रग्थ देखने में नहीं झ्राया, किन्तु फुटकर कविताएं प्रवश्य देखने में श्राती 
है । यह श्रथशास्त्र के प्रच्छे विद्वान थे। इनके पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, माता 
ने इनका बड़ी कठिनता से लालन-पालन किया था । इन्होंने अकरर की सेता में कार्य किया 
था। फुंछ दिलों बंगाल की सूबेदारी भी की थी और जमीन के लगान-श्रादि का सुन्दर प्रबन्ध 
किया था, यह भ्रकबर के सुयोग्य सेनापति और राजस्व मंत्री थे। प्रापकी मह॒ती संवाहरों से 
प्रसन्‍न होकर ही झकबर ने श्रापकों राजा की उपाधि से भूषित किया था । यह उनके विश्वास 
पात्र सुयोग्य व्यक्ति थे। परन्तु प्रक्ृ त से भ्रनुद्दर थे भ्रकबर का मंत्री प्रबुल फजल भी इनसे 
ह्ुष्ट रहता था, भ्रोर भ्रकबर से इनकी शिकायत भी करता था। पर इनके कार्य चातुर्य के 
कारण प्रकबर उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। इनका एक पुत्र था वह इससे पहले ही 
किसी लड़ाई में दिवंगत हो चुका था और इनकी मृत्यु संवत्‌ १६४६ सब १५८६ में लाहौर 

2 हु ली 80 5 ला टय न 
१. छातानां पंच चापक शुद्ध चाधघित्रयोदश । 
स्तृपानां तत्समी--पेच द्वादशैकीरिकादिकम्‌ ॥ 2] 
संवत्सरे गताब्दानां शतानां षोडशं क्रमात्‌। 
£[ शुद्ध स्त्रिदावितश्ल साधिक दघति स्फुटम्‌ || 
--जंबुस्वामि चरित, ११७, ११६, प्ृ० १३ 
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इस तरह दोनों ही टोडरमल भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं| साहु टोडर श्रकबर के राजस्व- 
मंत्री नहीं थे। किन्तु कृष्णा मंगल चोधरी के मंत्री ये। राजस्वमंत्री राजा टोडर मल थे ! 
साहु टोडर को, राजा टोडरमल झौर प्रकबर के राजस्वमंत्री होने की जो कल्पना की गई 
भो वह कल्पित भौर निराधार है। ज्ञानारॉ|वटीका प्रशस्ति से भी यह बात फलित नहीं 
होती । ज्ञानार्णव टीका टोडर के पुत्र ऋषभदास ने बनवाई थी | उससे स्पष्ट तौर पर साहु 
टोडर को क्ृष्णा|मंगल चौधरी का मंत्री बतलाया गया है । जैसा कि ज्ञानार्णव टीका प्रशस्ति के 
निम्न वाक्यों से प्रकट है: -- 


नाम्न|कृष्ण इति प्रसिद्धिरभवत्‌ सक्षात्रधमॉन्नते: ॥ 
तन्मंत्रीधवर टोडरो गुणयुत: सर्वाधिकाराधितः ॥! 


श्राशा है इससे श्रगरचन्द जी नाहठा और डा० कस्तूर सन्द जी कासलीवाल का समा- 
धान हो जायगा । 


१. श्रीमत टोडर साहपुत्र निपुणा: सहान चितामरिः । 
श्रीमत्‌ श्री रिपीदास धर्म निपुण: प्राप्तोन्नतिस्वश्रिया । 
तेनाहं समवादि निपुणो ? न्यायाद्य लीलाबुय ॥ 
थोतु वृत्तिमता परं सुविषया ज्ञानाणंवस्य स्फुट ॥५॥ 


ज्ञानाणंव टी० राजस्थान ग्रं० सू० भा० ४ पृ० ३२ 


आचार्य जिनसेन ऋत हरिवंश पुराण 


भागचन्द जेन, एम. ए., भाषार्य 


( हरिवंश पुराण का मूल्य इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि 
उसमें अ।चाय॑जिनसेन ने अनेक परम्पराओं का उल्लेख कर दिया है। 
भार्गर ऋषि की शिष्य परम्परा के सम्बन्ध में बताया गया है कि भरर्गव 
का प्रथम शिष्य आश्रेय था, उसका शिष्य कोथुमि पुत्र, कोधुसिका अमरा- 
वक्त, अमरावते का तित, सित का वामदेव, वामदेव का कपिष्टल, कपिष्ठल 
का विद्रावण, और विद्रावण का पुत्र द्रौ्ाचार्य था (४५/४५-७)। यह 
परम्परा इस रूप में भश्रन्यश्र देखने को नहीं मिलती । +-सं० | 


प्राचार्य जिनसेत कृत 'हरिवंशपुराण' भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण 
ग्रन्थरत्न है। इसे केवल पुराण कहना पर्याप्त न होगा । जितनी सामग्री इतिहास, भूगोल, 
दर्शन औ्रौर संस्कृति साहित्य विषयक यह पुराण देता है, एक साथ उतनी अ्रन्यत्र प्राप्त नहीं 
होती । एक बड़ी विशेषता यह है कि इस पुराण का रचनाकार और उसमें दिया गया ऐतिहासिक 
विवरण हतिहास के प्रन्य साक्ष्यों के श्राधार पर भी सही उतरता है । 


ग्राचार्य जिनसेन ने शक संवतु ७०५ में हरिवंशपुराण की रचना की। ये मुनि कीति- 
षेण के प्रधान दिष्य थे । पुन्नाटरंध, जिसके यह एक विशेष शआ्ाचार्य थे, उस शत्ती का एक 
प्रसिद्ध मुनिसंघ था । जैन प्राचार्थ होने के नाते जिनसेन को जैन दर्शन, संस्कृति और साहित्य 
का जितना ज्ञान था उससे पूर्वकालीन श्रौर समकालीन साहित्य प्रौर संस्कृति का ज्ञान कम न 
था। मुनि होने के बावजूद उन्होंने एक बहुत बड़ी साहित्यिक साधना की प्रौर जिसके ग्रमृतो- 
पम उपहार के रूप में भारतीय वाहुमय को हरिवंशपुराण सौंपा । 


हरिवंशपुराण में ६६ सर्ग हैं, जिनमें ८८७३ छोटे बड़े पद्य हैं। समस्त सामग्री को 
प्राठ मुख्य अ्रधिकारों में विभाजित करके उसका विश्लेषण किया गया है--१-लोक के झ्राकार 
का वर्शान, २-राजवंशञों की उत्पत्ति, ३-हरिवंश का भ्रवतार, ४-वसुदेवकी चेष्टाओं का वर्णन, 
४-मगवान नेमिताय का चरित्र, ६-द्वारिका का निर्माण, ७-युद्ध का वर्णन, भ्रौर ८-निर्वाण । 


हरिबंशपुरारा में समग्र हरिवंश का वर्णन किया गया है । इसीलिए इसका नाम हरिवंश 
पड़ा । 'हरि! भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। बाईसवें तीर्यकर भगवान्‌ नेमिनाथ 
श्री कृष्ण नारायण के चचेरें भाई थे | इस तरह दोनों महापुरुषों का जीवन चरित्र हरिवंदा 
का मुल्य उपजीव्य बना । हरिवंश की उत्पत्ति के विधय' में जिनसेन ने लिखा है कि राजा प्रार्य 
विद्याधर भ्रौर मनोरमा विद्याधरी के हरि” नामक पुत्र हुआ था, जिससे हरिवंश चला । 
कुदवंदा, उम्रवंश, सूर्यवंश भ्रादि इसी हरिवंश की शाज्षाए' हैं। इसी बंश से यदु राजा हुए, 
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जिनसे यादव वंद चला । इस प्रकार हरितंद की विषय वस्सु का भ्राधार महाभारत की सम्पूर्स 
कयाइस्तु तो है ही, जैन महापुरुषों के जीवन चरित भी हैं । 


महाभारत की कथयावस्तु को हरिवंशकार ने जैन ढ़ांचे में ढाल कर लिखा, इसीलिए 
महाभारत से इसफा मेल नहीं खाता । कथावस्तु में तो परिवर्तन हैं ही, वर्णन भौर व्याख्या 
में भी कहों २ कुछ एक दम नवीन प्ौर विशेष बातें कही गई हैं, जो रोचक भी है भर 
गवैेषणीय भी । उदाहरण के तौर पर द्रोपदी के पांच पति नहों थे । कुछ लोगों ने एक प्रसंग 
की प्रन्यथा व्याख्या करके इस तरह की विक्ृति कायम की । द्वोपदी के स्वयम्बर में अजु न मे 
गाण्डीव द्वारा खक्र बेघा प्लौर द्रौपदी ने झाकर उनके गले में वरमाला डाल दी । मौके की 
बात कि वरमाला हूट गई और हवा के कौके में वह पास खड़े हुए पाण्डवों पर प्रा गिरी । 
लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि द्रौपदी ने पांचों का बरणा किया है । जिनसेन ने प्रपने इस 
कथन का प्रागे श्रौर भी समर्थन किया है। लिखा है कि युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी को बहू जैसा 
मानते थे तथा नकुल और सहदेव माता के समान । द्रौपदी भी युधिष्ठिर ध्रौर भीम को अ्रपते 
इवसुर पाण्डु के समान ही सम्मान देती थी तया नकुल झ्लौर सहदेव दोनों देवरों को श्रद्ध न के 
प्रेम के श्रनुरूप उचित बुद्धि । (४५।१३७-१५१) । 


इसी तरह जिनसेनत ने कीचक को विराट का सेनापति न बता कर उसका साला 
बताया है। भीम ने कीचक को द्रोपदी की छेड़खानी करने पर जान से नहीं मारा, केवल 
मुद्ठियों से भ्रपमरा कर क्षमादान दे दिया। कीचक बाद में सांसारिक दशा पर बिचार करता 
हुआ साधु हो गया (४६२४) । 

महाभारत के युद्ध में जहां कौरव भौर पाण्डव मूल कारण माने जाते हैं वहां इस ग्रन्थ 
में जरासंव प्रौर यादव बंशी श्री कृष्णनारायणश तथा बलमभद्र को कारण बताया है। इसी 
ग्रन्थ में एक भ्रोर से कौरव श्र दूसरी ओर से पाण्डव युद्ध करते हैं। भगवान्‌ नेमिनाथ ने 
भी इस युद्ध में सक्रिप भाग लिया, अन्त में पाण्डव और दुर्योधन वरगेरह जिनदीक्षा लेकर निर्वाण 
प्राप्त करते हैं । भ्रन्य जैन ग्रन्थों में भी लगभग ऐसी ही कथावस्तु प्रस्तुत की गई है । 


नारद की उत्त्ति का वर्णन करते हुए ग्रन्थकार ते लिखा है कि सौर्यपुर में सुमित्रा 
नामक तापस और सामायज्ञा नामक स्त्री से. चन्द्रकान्ति के समान एक पुत्र रत्न हुप्रा । एक 
दिन बालक को एक वृक्ष के नीचे रख कर वे दोनों उंदछिवृत्ति (प्रनाज के कण चुगना) के 
लिए चने गए । इतने में जुम्भकदेव पूर्त्वमव के स्नेह से बालक को वैताक्य पर्वत पर ले गया । 
उन्होंने उसका कल्पवृक्षों से उत्पन्त आहार द्वारा भरणपोषण किया। झाठ वर्ष को ही प्रवस्था 
में उसे जिनागम श्रौर आकाश ग।मिनी विद्या प्रदात की । वही प्रागे चल कर नारद के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । नारद अनेक विद्याओ्रों के शाता तथा नाना ज्षास्त्रों में नियुण थे । वे साथु के 
वैष में रहते थे तथा साधुझों के वेयावृत््य से संयमासंयम देश ब्नत प्राप्त किया था । वे काम 
को जीतने वाजें होकर भी काम के समान विज्लम को धारणा करने वाले थे । कामी मनुष्यों 
को प्रिय हास्यस्वभावी,अलोलुपी, चरमशरीरी, तिष्कषायी तथा युद्ध प्रिय थे। महाव्‌ प्रतिशयों 
के देखने का कौतुहल होने से लोक में विभ्रम पूर्वक परिभ्रमण करते थे। (४२१३-२३) | 
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ग्रह यह बात विच्वारणीय है कि जैन परम्पराप्नों में नारद को नरकगामी बताया गया 
है जब कि झ्ावार्य जिनसेन ते उन्हें चरमशरीरी बताया है। इसी तरह सम्यग्दष्टि जीव भरो 
कृष्णुनारायंण ने लोक में भ्रपनी प्रतिष्ठा की वृद्धि हेतु बलभद्ठ को उनकी मूर्ति निर्माण कर 
घर-घर में प्रचलित करने को कहा, जिसे बलदेव ने बिना किसी हिचक के स्वीकार 
कर लिया । 


इसी ग्रन्थ में ४६ वें सर्ग में दुर्गपूजा की उत्पत्ति का निर्देश किया गया है। श्री कृष्ण 
की छोटी बहन प्रार्यका होकर विन्ध्याटवी में तपस्या करने लगी । भीलों ने इसे देवी समझ 
कर वरदान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की पर 'मौनं सम्मत्तिलक्षणं के प्रनुसार धन लूटने की 
आधा में निक्तल पड़े । अपने उ् श्य में सफलता पाकर पुनः देवी के पास प्रार्थ नाए' करने 
लौटे । इधर देवी को सिंह ने खा डाला था । वेवल तीन प्र 'ग्रलियां शेष पड़ी हुई थीं। रुघिर 
व्याप्त उस क्षेत्र को देख कर देवीजी रुधिर में ही सन्तुष्ट होती हैं। सोच कर उन्हीं तीनों 
अंग्ुलियों को देवता रूप में संस्थापित कर दिया श्रौर जंगलीजीतब्रों का बलिदान करने लगे | 
इस बलिदान से वहां की चतुदिशाएं दुर्गन्धित होने लगी। मक्िख़ियां गौर मच्छर उतराने 
लगे । बाद में उन्हीं श्र ग्रलियों में तिशूल की कल्पनाकर कवियों ने उसे दुर्गादेवी बना दिया । 


झाषार्य यहां बड़े व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं कि उत्तम देवगति की बात तो छोडिए, 
निेृष्ट देवगति में भी कोई देव भेंसाभों का रुधिर पान करने वाले एवं हाथों में त्रिशुल धारण 
करने वाले नहीं हैं श्रौर न वे परस्पर एक दूसरे के धातक ही हैं। फिर भी कवि स्फुट चित्रकार 
के समान जरा सी भित्ति का आधार लेकर सत्युकुषों को भी दूषण लगाने वाली कविता लिख 
डालते हैं ( ४६।२६-३५ ) यदि । यह बात सत्य है तो दुर्गा पूजा की मान्यता के इतिहास में 
सह एक नया भ्रध्याय होगा । 


इसी प्रकार वेदों की उत्पत्ति (२३।४२-४४५) ! यादव बं३, की उत्पत्ति (१५।६) प्रयाग 
का ताम करण (६।६६), साकेत का नामकरण (5८।१५०), सागर और मथुरा का नामकरण 
(१७।१६२) । द्वारकापुरी की स्थापना प्रादि अनेक ऐसी बातें हैं जिन पर प्रस्वेषकों को गम्भीर 
झौर निष्पक्ष दृष्टि से विचार करना चाहिए । 


प्राचार्य जिनसेन ने हरिवंश में घर्मशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र प्रौर संगीत शास्त्र का तो 
जैसे सारा मर्म उड़ेल दिया । राजा श्रेरिक के प्रदन के उत्तर स्ररूप लोकालोक विभाग का 
सांगोपांग निरूपण (४, ५, ६, ७ वां सर्ग), भगवान्‌ नेमनाथ की दिव्य ध्वनि के प्रकरण में 
सप्त तत्वों का पर्याप्त विवेषन (४७ वां सर्य) उपवासों की विधि झौर प्रकार (३४ वां सर्ग) 
प्राह्दान देने की प्रक्रिया (६।२००) और द्वादशांग प्रादि का वर्णान (१० वां सर्ग ) बड़े 
सुन्दर ढंग से किया है। इमे पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे तिलोयरगणति, तत्वार्थसृत्र, सवार्ध- 
तिद्धि भौर गोमटुसार जैसे महत्वपूर्ण ग्रत्यों को कबि ने श्लोकबद्ध कर दिया हो । सासुद्रिक- 
शास्त्र श्रौर संगीत शास्त्र (१६।१४१-२६१) का भी प्रसंगवश खूब वर्शान किया है। 
ताटूय शास्त्र के पस्ने के पसने पलटते हुए माज्ुुम पड़ते हैं (१६१४१-२६१)। आयुर्वेद 
शास्त्र का भी एक जगह वर्णन किया है। 
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हरिबं शपुराण की सांस्कृतिक सामग्री की भोर भी देखें । भगवान ऋचषभदेय की दीक्षा के 

प्रकरण में चारों दिज्ात्रों के प्रतेक तगयों का उल्लेश्ष है--कुरजांगल, पांचाल, सूस्सेन, पटंचर 
तुलिग, काशी, कौशल्य, मद्राकार, वृमार्थक, सोल्व, प्रावृष्ट, त्रिगर्त, कुशाग्र, आात्रेयं, काम्बोज, 
यवन, भ्रमीर भद्रक, क्वाथतोय, शूर, वाट्वाता, कैकय, गान्धार, सिन्‍्घु, सौवीर, भारद्वाज, 
दशदक, प्रास्थाल श्रौर तौर्णकर्णां ये देश उत्तर की भोर स्थित ये । खंग, पश्रयारक, पौष्फू, 
मल्न, युवक, मस्तक, प्रागज्यौतिष, बंग, मगध, मानवतिक, मलद पौर भार्गव ये देश 
पूर्व दिशा में स्थित थे । वारामुक्त, वेदर्भभाणव, सककापिर, मूलक, श्रश्मक, दाण्डीक, किंग, 
आांसिक, कुन्तल, नवराष्ट्र, माहिष्क, पुरुष और भौगवर्दन ये दक्षिण दिशा के द्वेष् थे | माल्य, 
कल्लीवनोपान्त, दुर्ग, सूर्पाट, कबु क, काक्षि, सासारिक, प्रगर्त, साररबत, तापस, महिस्र, भद> 
कंच्छ, सुराष्ट्र भौर तमंद ये पश्चिम दिशा .के देश थे । दशार्साक, किव्कित्व; त्रितुर, श्रावर्त, 
नैषध, नेपाल, उत्तमवर्स, वैदिश, प्रन्तप, कौशल, पत्तन और विनिहात ये देश विन्धाचल के 
ऊपर स्थित थे । भद्र, वत्स, विदेह, कुश, भंग, सेतव भौर वज्खण्डिक ये देश मध्यदेश के 
झ्राश्चित थे । (११।५७-७४) । 

तत्कालीन सामाजिक जीवन की बहुविध सामग्री की कुड जानकारी इस प्रकार श्राई 
है--उत्त समय आशभूषरों में कुण्डल, बाजूबन्द (5।२६), प्रादि पहने जाते हे । भेरी, पटह, 
मुदंग , शंख, श्रादि समय २ पर बजाए जाते थे। (5।१५७), वीणा, बांसुरी श्रादि संगीत के 
प्रमुख साधन माने जाते थे । पुरांगनाएं उवटन, महावर प्रादि (ववां सर्ग) लगाया करती 
थी । वृद्धाए' प्रायः जिपण्डाकार तिलक लगाती थी (२२४७) विषम मार्ग को बकरे पर सवार 
होकर सकुशल तय किया जाता था (२१।१०२), भोजन करने के बाद सुगन्धित द्वष्यों से मिश्रित 
पानी से कुरला किया जाता था (२६९७-२८) । बाद में पान, सुपारी, खिलाई जाती थी । 
पान को थूकने के लिए पीकदान भी रखा रहता था। (5।५०), महाकवि बाण कृत कादम्बरी 
और हर्षचरित में भी इनके उल्लेख आए हैं । 

उन दिनों भी व्यायाम करने की प्रक्रिया आज जेसो ही थी। गोलाकार प्रखाड़ा होता 
था जिसमें पहलवान लोग अपने २ दावपेच दिखाते थे । इस ग्रन्थ को देखने से यह भी पता 
चलता है कि श्राज जो मुष्टि युद्ध लोकप्रिय हो रहा है, वह पाश्चात्य देशों की देन नहीं है । 
हमारे देश में प्राचीनकाल में मुष्टि युद्ध का श्राम रिवाज था। श्री इंष्ण शोर बलभद्र ने चाणूर 
श्ौर मुष्टिक पहलवान को मुष्टि युद्ध से ही पराजित किया था । ( २६४५) ै। प्रन्य अनेक 
ग्रन्य भी इसके प्रमाणभूत है । 

प्रथाओं में दहेज प्रथा का भी उल्लेख है | यद्यपि स्पष्ट रूप से 'दहेज' शब्द का न ताम 
प्राता है श्लौर न उसकी मांग की जाती है । खुशी से लड़की वाला लड़के को ययाशक्ति श्लौर 
यवेच्छानुसार दे देता है। उस समय मामा की लड़की से भी छादी की जा सकती भी । 
चाददत का विवाह उसके मामा की लड़की से किया गया था (१६-३५) | भगवान्‌ नेमिनाथ 
के माता पिता ने ही ऐसा प्रस्ताव रखा था। पअ्रंजु न और सुभदा का सम्बन्ध भी .ऐसा हो 
था । आज भी दक्षिण में यह प्रया जहां कहीं दिद्वाई देती है। पश्रन्य संस्कृत महाकवियों ने 
भी इस प्रथा का उल्लेख किया है । 
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:-...: हरिवंशपुरास्प का मूल्य इस हृष्टि से झौर मी बढ जाता है कि उसमें झ्ात्रार्य जिनसेन 
ने अनेक परू्पराभ्रों का उल्लेख कर दिया है। भार्गव ऋषि को शिष्य परम्परा के सम्बन्ध में 
बतामा गया है कि भार्यव का प्रथम शिष्य प्रात्रेय था उसका शिष्य कौधुमि पुत्र, कौथुमि का अम- 
राबत, भ्रमरावर्तका सित, सिस का वामदेव, वामदेव का कपिषुल, कंपियूल का जगत्तथामा, जंग- 
त्स्पामा का सरवट, सरवट का दारासन, दरासन का रावशा, रावण का विद्वावण, ओर विद्वा- 
बरण का पुत्र द्रोणाचार्य था ( ४५।४५-७ )। यह परम्परा इस रूप में अ्न्यत्र देखने को 
नहीं मिलती । 

इस तरह भगवान महावीर के निर्वाण बाद की प्रावार्य परम्परा भी ग्रन्थ के प्रन्त में 
दे दी गई है । वहां बताया है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद ६२ वर्ष में क्रम से 
गोतम, सुधर्म भौर जम्बूस्वामी ये तीव केवली हुए । उनके बाद सौ वर्ष में समस्त पूर्बों को 
जानने याले नन्‍दी, नन्दिमित्र, भ्रपराजित, गोवर्धन श्रौर मद्बबाहु ये पांच श्र्‌त केवली हुए । 
तदनम्तर १८३ वर्ष में विशाल, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जब, नाग, सिद्धार्थ, घतिवेण, विजय, 
बुद्धिल, गंगदेव भ्रौर सुधर्म ये ग्यारह मुनि १० पूर्व के धारक हुए। उनके बाद २२० वर्ष में 
नक्षत्र, जयमाल, पाग्डु, भ्र्‌ वसेन और कंसार्य ये पांच मुनि ग्यारह अश्रग के धारी हुए। तद- 
नन्‍्तर ११८ वर्ष में सुभद्रशुद, जयभद्र, यशोवाहु श्लौर महापूज्य लोहार्यगुरु ये चांर मुनि 
ग्राचारांग के धारी हुए । 

इनके बाद महातपस्बी विनयन्धर. युप्तश्र्‌ ति, ग्रुप्त ऋषि, मुनीश्वर, शिवगुप्त, श्र्हद- 
वली, मन्दरार्य, मित्रवीरति, बलदेव, मित्रक, सिंहबल, वीरवित्‌, पद्मसेन, व्याध्रहस्त, नाभास्ति, 
जितदण्ड, “नन्दिषेश, स्वामी दीपिसेन, श्रोधर सेन, सुधर्मसेन, सिहसेन, सुनन्दिषेशा, 
ईदबरसेन, सुनन्दिषेण, अ्रभयसेन, सिद्धसेन, श्रभयसेन, भीमसेन, जिनसेन, और शांतिसेन 
प्राचार्य हुए, तदनन्तर षटसण्डों (जीवस्थान, क्षुद्बन्ध, बन्धस्वामी, वेइनाखण्ड, वर्ग गाण्ड 
प्रौर महाबन्ध) के ज्ञाता कर्म प्रकृति रूप भरत के धारक जयसेन नामक भ्रुद हुए | उनके शिष्य 
अमितसेन शुरु हुए जो प्रसिद्ध वैयाकरए प्रभावशाली श्ौर समस्त सिद्धांतरूपी सागर के पार- 
गामी थे। ये पवित्र पुवनाठगरा के श्राचार्य थे । जिनेद्द्र शासन के स्नेही, परमतपस्थी, १०० 
वर्ष की प्रायु के घारक एवं दाताओं में मुरुय इन अमितसेन श्राचार्य ने श्षास्त्र दान के द्वारा 
पृथ्वी में प्रपनी वदान्यता प्रकट की थीं । इन्ही श्रमितसेन के श्रग्रज धर्म॑बन्धु कीर्तिषेश मुनि थे 
जो बहुत ही शान्त एवं पूर्ण बु्धिमान थे । शरीर धारी धर्म के समान जान पड़ते थे भर 
जो भ्रपनी तपोमयी कीति को समस्त दिशाओ्रों में प्रसारित कर रहे ये। उनके प्रथम शिष्य 
आ्राधार्य जितसेन हुए जो इस महान पभ्रन्य के रचयिता हैं । 

जिनसेन ने ग्रन्थ के प्रारम्भ बढ़े सम्मान के साथ भ्रपने पूर्बवर्ती आ्राचार्य समन्तभद्र, 
सिद्धसेन देवनन्दि, वकासूरि, महासेन, रविषेश, जयसिंहन.नन्‍्द, श्ान्त (शान्तिषेण) विदोषबादी, 
कुमारसेन, भ्रुर, बौरसेन गुरु, जिनसेन स्वामी झ्ीर बद्ध मान पुराण के कर्त्ता ( भ्रज्ञात 
नाम स्मरण किया हैं । 

साहित्यिक हृष्टि से देखने पर हरिवंश मे भनेक बातें दिखाई देती हैं। हरिवंश में 
प्रायः सभी प्रधान छुन्दों का उपयोग जिनसेन ने किया है”“'इसमें प्रनुष्दप्‌ ६५८, द्र्त 
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७७, धथ्वो ७२, नरकुटक ५१, शादु ल ई४, प्लार्या, २८, सम्घरा १४, त्ोटक हय सहित 
तोटक १०, शालिनी ६, दोधक ७, उपजाति ६, मन्दाक्रान्ता २, शिखरणी (१, भागांगीति १, 
इन्धवजा १, हरिशी १, इस तरंहू कुल मिलाकर ८८७३ पच्च हैं । सर्गों के प्रन्त में प्रायः छन्द 
बदल दिये गये हैं । छन्दों का प्रयोग भ्रब भौर बर्रव के भ्रनुसार किया गया हैं। भगवान, नेमि- 
नाथ के वैराग्य बर्रान में 4 तविश्नस्वित भौर बलदेव के विलाप॑ वर्शान में रघाद्धतावृत से 
सजीवता झौर भी चमक उठी है । 

,जिनसेल की चित्रांकन प्रतिभा बेजोड़ थी, हरिवंश के वर्णन पढ़ते भ्रांखों के सामने एक 
के बाद एक चित्र से उभरते लगते हैं। सन्ध्या, रात्रि, उपाकाल, पड़ऋतु, जलक्रोडा, वबाह, 
वैराग्य, युद्ध इत्यादि के वर्रान भ्पने ढंग के प्रनूठे हैं। 

भाषा हर प्रलंकार योजना की हृष्टि से हरिवंश की श्रपनी विशेषता है। इतनी 
प्रांजल किन्तु सरल झौर प्रबाहमय भाषा के नमूने उस शती में नहीं मिलते। प्रस्तुतग्रंथ के प्रनुरु 
प्रलंकार विधान एक बड़ी बात है, भ्ौर यदि वे प्रमायास प्राए हों तो काव्य उच्च श्रेणी का 
माना जाता है । हरिवंशकार को इस दृष्टि से 'रसद्धिकवीह्वर” मानने में संकोच नहीं होना 
चाहिए | 

हरिवंश की इस बहुविध सामग्री को देख कर निसंदिग्ध रूप से यह कहा जा सकता 
है कि जिनसेन ने भारतीय वाहुगमय को एक श्रमुल्य रत्न प्रदान किया है। भ्रव तक इस सामग्री 
के उपयोग में कठिनाई थी, किन्तु भारतीय श्ञानपीठ काशी के संस्करण में वह भी दूर हो गई। 
ललित हिन्दी प्रनुवाद भौर भ्रनेक परिशिष्ठों के कारण यह ग्रन्य साधारण कथा प्रेमियों से लेकर 
शोध-खोज़ करने वाले विद्वानों के लिए भी उपयोग की वस्तु बन गया है । 


महाकवि रहघू-व्यक्तिल एवं ऋतिल 


प्रो० राजाराम ज्ञेन एम० ०, पारा 


[ राहपू साहित्य में छन्द एवं शब्द शास्त्र का व्यवस्थित ज्ञान तथा 
काव्यों में स्वाभाविक प्रवाह रहने पर भी उपमा, उत््ेक्षा भादि भ्रल॑कारों 
की छूटा दर्शचीय हे | शान्तरस की प्रमुखता होने पर भी रइपू-साहित्य में 
प्रसंगवश श्र गार, वीर, रौद्र वीमत्स आदि रसों का सुन्दर परिपाक हुआ 

: है| कल्पनाए' मानवीय एवं लोफोक्तियां एवं मुहावरे जन-सामान्य के बीच 
के ही अयुक्त हुए हैं | प्रकृत्ति चित्रण एवं नगर-बर्णन जहां एक ओर कवि 
की पैनी प्रतिभा की सूचना देते हैं वहीं भालव जनपद का एक सजीव 
इतिहास भी उपस्थित करते हैं । -स० ] 


कड़ाके की शीतभरी भ्रर्थ रात्रि, सृष्टि का वातावरण शान्त किस्तु कालिमा में सराबोर, 
निद्रा के इन्द्रजाल में श्राबाल-थृद्ध नर-नारी बेसुध। जब कभी धघण्टे-घड़ियाल पिटकर समय 
की सूचना दे देते हैं। सर्वत्र एक भ्रजीव सी व्यस्तता फैली है जो विध्ान्ति की प्रतीति 
कराती है । 


नगर के परले सिरे के भवन में एक साधारण सा कमरा है उसमें भी व्यस्तता घिरी 
है किन्तु इसका प्रकार भिन्न है, बिड़कियों से टिवटिमात्रा प्रकाश बाहर भांकने के लिए प्रयत्न- 
शील, एक राजबि तुल्य साधक कागजों के प्रम्बार में घिरा बैठा है, प्रन्थों की बहुलता के 
कारण यह जानना भी कठिन है कि साधक सोता कहां है ? तथ्य यह है कि दीपक की रोशनी 
में जब कलम चलती तो फिर विश्वाम का प्रइन ही नहीं उठता । घोर जाड़ा हो चाहे चिलकती 
गर्मी या भ्रन्धाधुन्ध वर्षा, उसके जीवन का यही क्रम चला है! प्रनवरत श्ौर भ्रयक सरस्वती 
की सेवा उसके जीवन का हृढ़त्रत रहा है । कार्य ही जिसका रस शोर उसमें तल्‍लीनता ही 
विश्वान्ति | सात्विक एवं समर्थ साहित्य के निर्माण द्वारा लोकरंजन ही जिसके पुण्य प्रबसर 
एवं त्यौहार पर्व थे । बस इस प्रौर उस ब्यस्तता में यही कर्ममेद चला है। जीवन के ऐहिक 
सुखों को मां-भारती की पुष्य वेदिका पर समर्पित कर श्रध्य॑दान देने वाले उक्त महाद साधक 
का नाम प्रत्यन्त छोटा सा है-रहपूं-जों प्रपने समय में सभी जनों के हृदयों का हार बन 
चुका था | 


घटना लगभग पांच सौ वर्ष पूर्व की है। गोपाद्ि (ग्वालियर, मध्य प्रदेदा) के पुण्य 
झ्र'धल में उक्त साधक का जस्म हुआ था | उनके बचपन का नाम तो सम्भवतः उनके पुण्य 
शरीर के साथ ही लुप्त हो गया किन्तु महाकवि रइपू के नाम से कुछ इने-गिने लोग उन्हें 
जानते हैं । महाकबिल् एवं पाण्डित्य उन्हें बिरासत में सम्मवतः अ्रपने पिता से प्राप्त हुआा 
था, जिन्हें विद्वानों की सभा में सर्वोच्च सम्मान मिलता था। इसका भान सम्भवतः 
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कवि को भी ने था। एक दित ज़ब ये अपने ज़ीवन का लक्ष्य निश्चित ने कर सकने के कारण 
व्यग्म एवं निराश से थे उसी स्थिति में उन्हें निद्रा प्रा गई भौर तभी उन्हें सरस्वती देदी ने 
स्वप्न में दर्शन देकर काव्य-र्वना की प्रेरणा दीः--- 


सिविशणंतरे दिद्ठ सुयदेवि सुपसण्ण 
आहासए तुज्क हउं जाएसु पतण्ण 
परिहरिहि मण जित करि भज्व रिस कव्दु 
खलयराहूं मा डराहि भउ हरिउ मइ् सब्ब्‌ 
तो देवि वयणेण पडिउवि साणांदु 
तक्‍्खरणेण सयणाउ उटिठठ जि गय तंदु 
( महाकवि रहष्ू कृत सन्‍्मति जिन चरित ) १॥४।२-४ 


प्र्थात्‌ प्रमुदित (मना) सरस्वती देवी ने स्वप्न में (मुके) दर्शन दिया (तथा) कहा 
(कि) मैं तुक पर प्रसन्न हूं। मन की चिन्ता छोड़, हे भव्य, (त्‌) निरन्तर (प्रतिदिन) काव्य 
(रचना) किया कर । दुर्जनों से मत डर, (क्योंकि) भय सम्पूर्ण बुद्धि का श्रपहरण कर लेता 
है । उस देवि के वचतों से प्रतिबुद्ध हो (मैं) श्रानन्दित हो उठा । उसी समभे मेरी निद्रा टूट 
गई (्रौर मैं) बिस्तर से उठ बेठा । इस स्वप्न ने क॒त्रि को प्रबुद्धचित्त बना दिया था । 
यही कारण है कि वे साहित्य-सेवा की प्रोर अ्ग्नसर हुए। उस क्षण से कवि का जीवन जैसा 
बनता वह ऊपर लिखा जा चुका है। लगभग ६०-७० वर्षो के भ्रल्पजीवनकाल में भी वे ऐसे 
विशाल प्रपभ्र श-साहित्य का निर्माण कर सके जिससे कि एक स्वतन्त्र छोटासा ग्रन्यालय 
ही बन सकता है। उनकी रचनाम्रों में से श्रभो तक २३ कृतियों का पता चल सका है, जो कि 
जयपुर, भ्रामेर, ब्यावर, फ्ालरापाटन, बम्बई, नागौर, दिल्‍ली, बाराबंकी, नजीवाबाद; हिसार, 
प्रारा तथा चंदेरी के शास्त्र-भण्डारों में फ़ुटकर रूप में सुरक्षित है। हिसार (पंजाब) 
शवालियर, उज्जैन, पवाया के शास्त्र भण्डार या राजकीय अभ्रन्यालयों में भी वे श्रवश्य होनी 
चाहिए । क्‍योंकि रइयू का कार्यक्षेत्र ग्वालियर ही रहा है। उनकी उपलब्ध रचनाभों के नाम 
इस प्रकार हैं-- 

(क) चरित-काव्य-- (१) सुकौशल चरित, (२) मेघेश्वर चरित, (३) धन्यकुमार 
चरित, (४) सन्मति जिन चरित, (५) जीवन्चर चरित, (६) पद्म चरित, (७) करकंडु चरित, 
(८) श्रीपाल चरित, (६) सम्यकत्वगुणनिधान एवं (१०) यशोवर चरित । 

(ख) कथा साहित्य-- (१)पुष्याश्र॒व कया (२) अरायमी कथा (३) सम्यक्त्वकौमुदी । 

(ग) पुराण-साहित्य--(१) हरिवंश पुराण, (२) पाश्व॑ पुराण, (३) महापुराण । 

(घ) सिद्धान्तअराचार--(१) सिद्धान्तसार, (२) वृत्तसार, (३) ग्रात्मसंबोध काव्य, 
(४) सम्यग्गरुणारोहए, (५) उपदेश रत्नमाला । 

(च) अध्यात्म --(१) षोडशकारण पूजा-जयमाल, (२) दशलक्षण जयमाल । 

उक्त रबनाओं की नामावली तथा विषये-प्रकार देखने से स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि 
कृबि का श्ञात सर्वा गीण तथा प्राकृत एवं अपभ्रश भाषाओं पर उनका असाधारण अभ्रघिकार 
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पा । कवि की रचनाओं में प्राश्षयदाताप्रों, नगर सेठों के प्रति लड़ी ही मंगल कामनाएं व्यक्त 
की गई हैं। क्‍योंकि वे एक भोर जहां विपुल सम्पत्ति का प्र्जन करते थे वंहीं उसका सदु- 
प्रयोग करना भी जानते थे । साहित्य-सेवा के निमित्त प्रपनी लक्ष्मी का सदुपयोग वे उचित 
समभते थे । इससे नवीन साहित्य का निर्माण भी होता था तमा ग्रन्य-प्रशस्ति में उनका परि- 
चय प्रा जाने से वे प्रमर, यशस्वी भी बन जाते ये । प्रवचन एवं मालव जतयई की यह परम्परा 
बेजोड़ रही है | ग्वालियर के सेठ कमलसिह, खेऊसिंह,होंलू साव, रणमल्लसाव, दिल्ली के 
लोणासाहू, प्रादि नगरसेठों के संरक्षण में रइथ्ू ने विशाल साहित्य का निर्माण किया तथा 
उन्हें सदा के लिए भ्रमर बना दिया । महाकवि बनारसीदास को भी आगरा के एक बेचारे 
भरीब हलवाई ने प्रश्रय दिया था तब कहीं वे हिन्दी साहित्य में बेजोड़ एवं सर्वप्रथम प्रात्म 
चरित्र “अर्धकथातक” लिख सके थे । श्राजकल यह कह सकना कठिन है कि मालवा खालि- 
यर तथा झ्ागरा के तगर सेठों में वह प्रवृत्ति शोष रहो या नहीं ? लेकिन उक्त पृष्य-भूमियों 
के निवासियों के प्रति लेखक श्रपनी श्रद्धा व्यक्त करना याहता है क्योंकि उन्हें संत रइयू श्रौर 
बनारसीदास की जन्म एबं साधना स्थलियों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वारतव में 
उक्त स्थल साहित्यकारों के लिए पृण्य-तीर्थों से कम नहीं । 


रइधू साहित्य में छनन्‍्द एवं शब्दशारत्र का व्यवस्थित ज्ञान तथा काव्यों में स्वाभाविक 
प्रवाह रहने पर भी उपमा, उस््रेक्षा भ्रादि भ्रलद्भारों की छटठा दर्शनीय है | शान्तरस की प्रम्नु- 
खता होने पर भी रइयू साहित्य में प्रसंगवश श्यू गार, वीर, रौ५, वीभत्स श्रादि रसों का सुन्दर 
परिपाक हुआ है । कल्पनाएं मानवीय एवं लोकोक्तियां एवं मुहावरे जन-सामरान्य के बीच के 
ही प्रयुक्त हुए हैं। प्रकृत्ति--चित्रण एवं नगर वर्णन जहां एक भोर कवि की पैनी प्रतिभा की 
सूचना देते हैं वही मालव-जनपद का एक सजीव इतिहास भी उपस्थित करते हैं । स्वालियर 
के सुप्रसिद्ध तोमरबंधी राजा हृगरसिह लेतधर्म, साहित्य एवं कला से कितने प्रभावित थे 
इसके कई प्रसंग रह ने श्रपनी प्रशस्तियों में दिए हैं । यहां भी एक प्रसंग दिया जा रहा है । 
उसका सम्बन्ध रइधू, सेठ कमलसिह एवं राजा ड्ूगरसिह से है। कमलसिह के मन में यह 
इच्छा होती है कि महाकवि रइधू उनके स्वाध्याय के लिए एक कोई चरित्र-ग्रन्य लिख दें | 
वे रइवू से भ्रपती उक्त इच्छा व्यक्त करते हैं जिसे कि रइवृ स्वीकार कर लेते है । इधर 
कमलसिह या तो राजा के सम्भवतः वित्तमन्त्री थे प्रथवा दीवान या कोई ग्रन्य सम्मानित एवं 
विश्वस्त पदाधिकारी । ग्रतः वे अ्रपने किसी भी व्यक्तिगत या सामाजिक या धार्मिक कार्यारम्भ 
की सूचता राजा को देना श्रत्यावश्यक समभ वे राजा हू गरसिह के पास जाते हैं तथा उन्हें 
रदधु के द्वारा प्रन्थ लिखाने की सूचना देते हैं।कमलसिह की उन्नत सूचना से यह तात्पय भी 
हो सकता है कि ग्रन्थ समाप्ति के बाद रइबू तथा उनकी कृति को कोई राज सम्मान था 
सवारी प्रादि मिले जैसी कि “भरतेश-वैभव”” के लेखक रत्नाकर वर्णो को दक्षिणभारत के 
किसी राजा ने उक्त ग्रन्य की परिसमाप्ति के बाद राजकीय सम्मान देकर हाथी पर उनका 
शानदार जुलूस निकाला था। मेरे प्नुमात से कमलसिह के मन में ऐसा ही कोई भाव 
रहा होगा। प्रतः बह प्रसंग देखिए । 
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राजा है गरसिह कमलसिह से कहते हैंः--- 

पृष्ण कज्जु जं तुब मरिण रुच्चइ, तं॑ विरयहि साहु समुच्चइ । 

जे पुणु भ्रण्णा के वि सुसहायण, करहु करहु ते धम्म महायण। 

किपि संक मा किज्जहु चित्ताह. संतुट्ठठह धम्म शिमित्तहिं ! 

जहिं सोरटिठ वीसलणिव रफज्जाह, धम्मु परिट्ठठ चियरि"रवज्जहिं । 

वच्छुतेय पालक्ख वर्शिदहि, पवरतित्यथ शिम्पिय गय दंताहि। 

जिहु पेरोजसाहि सुपसायं, जोइशिपुरि सिवसंत प्रमायं । 

सारग साहु णाम विवखायं, पविहिय जत्त धम्म श्रणुराएं । 

तिह तुहु विरयहि एत्थु गुणायरु, लइ लद् पउरु दब्बु घम्मायरू । 

न सु जेत्तड उ विरि श्रछईं, सो सयलु जिवेक्खउ कयरिछई। 

ऊरणाईं हउं भ्रसेसू प्रेसमि, जं जं मग्गहु तं तं॑ देसमि | 

पुणु पुणु एम तेण तहिं भरिउं, पुणु तंबालु देवि सम्मारिउ । 

पुणु सुरिताण सीह णियमिच्चहु, सामिय धम्म चितिय मणिच्चहु | 

तहु श्राएसु रिवेण पुणु दिण्णउ, किज्जहिं धम्म सहाउ अछिण्णउ । 

कमलसीहु ज॑ं तुम्ह भासइ, त॑ तहु पविहिज्जाहि सुसमसह | 

भणरिवि पसाउ तेण पडिवण्णउ, अश्रज्जुसामि किकरु हउं घण्णउ। 

( सन्मति चरित्र १॥।१५।७-२३ ) 

भावार्थ--हे कमलसिह, श्राप में (महाकवि रइधू से सन्‍्मति घरित्त) लिखाने सम्बन्धी 
पुण्यकार्य करने की जो श्रभिरुचि जागृत हुई है उसे झ्राप निश्चित मन से पूरा करें । मैं भाषके 
इस कार्य से श्रत्यन्त सन्तुष्ट हूं। जिस प्रकार सोरठ देश के राजा बीसलदेव के राज्य में धार्मिक 
प्रवृत्तियां बेरोकटोक हुआ करती थीं, जिस प्रकार महामन्त्री, वरिग्वर वस्तुपाल तेजपाल ने 
श्रे प्ठतम तीर्थों का निर्माण किया तथा दिल्‍ली में जिस प्रकार राजा फिरोजश्ाह के समय में 
सेठ सारंग शाह ते श्रतुराग पूर्वक धर्मयात्रा करके विपुल नाम कमाया था उसी प्रकार श्राप भी 
प्रपते को मेरे राज्य में समके । खूब मनवाहे धामिक कार्यों को करके भ्रयता नाम कमायें । 
यदि उन्हें पूरा करने के लिए भ्रापके पास द्रव्य की कमी हो तो मुझे बतायें, मैं उसे पूरा 
करू गा । धर्म के विषय में श्राप जो मांगेंगे, मैं वही मु हमांगा दूगा (जं ज॑ं मग्गहु त॑ 
त॑ देसमि), राजा ने यही बात बार २ समकाकर कमलसिह को पान का बीड़ा देकर सम्मानित 
किया । राजा के इस भ्राश्वासन एवं सम्मान से कमलरसिह का हृदय गदगद हो उठा। चलते 
समय उन्होंने नमस्कार करते हुए कहा:-है राजन, प्राज मेरा हृदय आपकी उदारता से प्रतिबद्ध 
हो गया है। भ्राप जैसे स्वामी को पाकर मै तुच्छ सेवक धन्य होगया । 


उक्त चर्चा जिस समय की है, उस समय ग्वालियर में राजा हर गरसिह (वि० सं० 
१४८१--१४१५) का राज्य था। उसके विवेक एवं पौदष के कारण उनकां राज्य सशक्त 
सुरक्षित एव' समृद्ध बन गया था। प्रजा भी सभी प्रकार से सन्तुष्ट थो। जैन धर्म में उसकी 
गहरी निष्ठा थी । उसने ग्वालियर दुर्ग में सहस्त्रों दपये व्यय करके कई कलापूर्ण जैन धरृत्तियों 
का निर्माण कराया था । उनका पुत्र राजा कीति सिंह भी जेन धर्म का परम श्रद्धालु था। 


शर्रे 


कहते हैं कि ग्वालियर दुर्ग में जिस समय जैन पूर्तियों का निर्माण कार्य बालू था उसी समय 
राजा ह गरखिह का स्वर्गवास हो गया तो कीति सिंह ने उसे पुरा किया था। इस प्रकार 
उक्त कार्य ३३ वर्ष तक चला था। उन मूर्तियों में भ० भ्रादिनाथ की एक विज्ञाल मूर्ति भी 
थी, जिसकी ऊचाई ५७ फीट थी प्रौर जिसकी प्रतिष्झा स्वयं रइघू ने कराई थी । इस पुण्य 
मूर्ति का भ्रनुपभ सौन्दर्य श्रवरशाबेलगोला के भ० बाहुबलि का स्मरण करता है । राजा हू गर- 
सिंह ने रदवू के लिए भपने किले में प्रश्रय भी दिया था जहाँ रह कर उन्होंने कुछ रचनाएं 
लिखी थीं:--- 
“गोवग्गिरि दुग्गसि खिवसंतिउ बहुसुहेणा तहि ।” 


प्रस्तुत महाकवि ने जोगिनिपुर (दिल्ली) तथा हिसार तक की यात्रा की थी। हिसार 
में जाकर उन्होंने कुछ लिखना भी चाहा था, कुछ लिखा भी, किन्तु उनका मन जैसा मालव 
जनपद के गले के हार-स्वरूप ग्वालियर में रमता या वैसा भ्रन्यत्र नहीं। कवि ने इसीलिए 
ग्वालियर को श्र ष्ठतम तगरों के गुरु (एं बरणयरहं एहु गुर) का एक गुर कहा है। क्‍योंकि 
वहां के लोग परोपकारी, देवशास्त्र गुरु के परम भक्त, विनयशील तथा सत्यनिष्ठ थे। श्रावक- 
सप्त व्यसनों से रहित ब्रताचरण करने वाले थे। वे जिन-महिमा तथा प्रभावना श्र॑ग के 
पोषक थे । जिनवाणी के सुनने से तृप्त तथा पश्रात्मचिन्तन को सर्वोपरि समभते थे। नारी 
समाज के शौलब्त, श्रावार-विचार, उदार-स्वभाव एवं श्रातिथ्य-सत्कार के प्रति तो कवि 
इतना भ्रधिक प्रभावित था कि उसके विषय में कवि को स्वगन्त्र रूप से ही कुछ पंक्तियां 
लिखनी पड़ी । 


खालियर में कुछ जैन उपाश्षय भी बने हुए थे, जिनमें से दो प्रमुल थे, जो क्रमशः 
नेमिनाथ तथा वर्धमान जिन मंदिरों के पास बने थे। कवि ने उन उपाक्रयों में बेठकर भी 
पभपनी कुछ रचनाए लिखी थीं । उसने उन आझ्राश्नयों को “कवित्त रूपी रसायन-निधि से 
रसाल”' कहा है :-- 


एरिस सावयहि विहियमाणु ऐेमीसर जिणहरि बड़ढमाणु । 
णिवसइ जा रदइधू कवि गुणालु सुकवित्त रसायण रखिहि रसालु ॥ 


प्रन्‍्य विश्येषताओं के भ्रतिरिक्त रइतू की उल्लेसनीय विद्येतता यह है कि उन्होंने प्रपनी 
प्रायः सभी क्ृतियों में विस्तृत प्रशस्तियां लिखी हैं जिनके माध्यम से ग्वालियर, पद्मावती, 
उज्जयिनी, दिल्‍ली, हिसार श्रादि से सम्बन्ध रखने वाली राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, 
धामिक, साहित्यिक पब्रादि सभी प्रकार की परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। प्रपने भ्राश्रय- 
दाताओ्रों, राजाओं नगरसेढों पूर्ववर्त्ती एवं समकालीन कवियों, विद्वानों एवं 'भट्टारकों के नामों की 
लासी सूचियां भी इस साहित्य में उपलब्ध हैं । बस, कमी खटकती है तो यही एक, कि उसने 
स्वयं अपन्ता पूरा २ परिषय तहों दिया । फिर भी मधुकरी-बृत्ति से जो कुछ पता चल सका है 
उसके अनुसार उनका जीवन परिचय इस प्रकार है :--- 


महाकवि रइयू संघपति देवराय के पौश्र एवं विजयश्री तथा हरिसिंह संघपति के पुत्र 
ये। बे तीन भाई थे वाहोल, माहरासिंह एवं रइधू । उनका मन परोपकार में भ्रधिक लगता 
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था | कुणाम्र बुद्धि के भी ये प्रतः साहित्य-सेवा के द्वारा वे जिज्ञासु भव्यों का परोपकार 
किया करते थे । जैसा कि पहले कहा है राजा हू गरसिंह एवं उसके पुत्र राजा कीत्तिपिह इनके 
बड़े भक्त थे । कई नगर सेठ भी इनके प्ररम भक्त एबं ध्वाज्ञाकारी थे। कुछ भकतजनों की 
इच्छा पूर्ण करने के निमित्त इन्होंने भ्रपनी रचनाए' लिखी थीं। उनकी प्रत्येक प्रन्य॒प्रशस्ति में 
यह उल्लेख मिलता है कि कौन सी रचना किसके लिए लिखी थी। 


इनकी रचनाओं में इनकी जन्मतिथि का उल्लेख नहीं है । भ्नन्‍्य कोई ऐसे साधन भ्रभी 
तक उपलब्ध नहीं हो सके है जिनसे कि उसकी जानकारी प्राप्त की जा सके | कित्तु इन्होंने 
प्रपती एक रचना “घन्यकुमार चरित” में भट्टारक ग्रुणकीर्ति को भ्रपना ग्रुद माना है जिनका 
समय वि० सं० १४६८-१४७३ के लगभग है। इसी प्रकार इनकी एक रचना हरिवंशपुराण 
में भट्टारक शुभवनद्र जो कि सोतागिर की भट्टारकीय गद्दी के पट्टभर नियुक्त हुए थे, का उल्लेश्ल 
मिलता है। उनका समय १५३० वि० सं० है। इन दो उल्लेखों के प्राधार से उनका कार्यकाल 
वि० सं० १४६५८-१४५३० माना जा सकता है । प्रब यदि यह अनुमान कर लें कि वे १८ वर्ष 
की उम्र में प्रपनी शिक्षा वगैरह समाप्त करके प्रन्थ रचता करने के लिए समर्थ हो गर होंगे 
तो वि० सं० १४५० के श्रासपास उनके जन्मकाल की तिथि मानी जा सकती है। किन्तु इस 
विषय में ग्रम्भीर प्रनुसंधान की भ्रत्यावश्यकता है । 


इस प्रकार रइधू-साहित्य का परिचय उक्त पंत्ितयों में देने के बाद में प्रपने इस लेख 
को समाप्त करता हूं। यह प्रस्तुत लेख की समाप्ति प्रवश्य है, लेकिन इससे रइचू के समस्त साहित्य 
का परिचय समाप्त नहीं हो जाता । वस्तुतः रइबू साहित्य तो एक ऐसा प्रगाथ समुद्र है जिसके 
ओर-छोर एवं गहराई भ्रपरिचित ही £ । इसकी नाप-जोख के लिए किसी ऋषितुल्य, भ्रनुभव 
वृद्ध महात्‌ साधक की निस्वार्थ साधना तथा प्रथ्क एवं भ्रनंवरत श्रम की झावश्यकता हैं। ऐसे 
समुद्र में सहसा ही प्रवगाहत करने से लक्ष्य में चूक होने की सम्भावनाएं जानते हुए भी उस 
पर कुछ लिखने का जो साहस मैंने यहां किया है उसका एकमात्र उदय श्रन्धकार में छिपे 
हुए एक महाकवि की प्रत्यस्त महत्वपूर्णा किन्तु प्रप्रकाशित रचनाझों की जानकारी जिज्ञासु 
पाठकों के समक्ष उपस्थित करना ही है। 


सन्धिकालीन कवि होने के ताते उनकी रचनाएं भाषा-विज्ञान की हृष्टि से प्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी । समस्त भ्रपञ्ञ श-साहित्य ही नहीं बल्कि भारतीय वाइमय के साहित्य 
प्रणेताम्रों में भ्रपेक्षाहुत विशाल साहित्य का प्रणेता तथा अपक्रश के महाकवियों की परम्परा 
में सम्भवतः अन्तिम उक्त महाकवि को प्रकाश में लाने का किसी भी प्रकार का प्रयत्न उसके 
प्रति हमारी सर्वोच्च साधना एवं श्रद्धांजलि होगी । 


क्षमामूर्ति महावीर 


मूल लेखक--श्री शताबधानी पन्‍्यासजी श्री कीतिविजयजी गणिवर 
भावानुबादक--श्री ज्ञान चनन्‍्दजी 


[ ढाई हजार वर्षों' की दी भवधि व्यतीत हो जाने पर भी, 
भगवान्‌ का यद्योदेह आज भी अमर हे। उनके ज्ञान का प्रकाश आज 
भी हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है ! सुख-शान्तरि के भाकांक्षी जनों के लिए 
भयवान्‌ द्वारा प्रदर्शित मार्ग आज की संकटमय दुनियां में श्राण का एक 
मात्र मार्ग है ! ] 


प्रहिसा के प्रवतार श्रमण भगवान्‌ महावीर के नाम से भजा कौन अ्रपरिधित होगा ? 
प्राज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व इस महान्‌ विभूति का जन्म भारतवर्ष के क्षत्रिय कुण्ड- 
नामक ग्राम में, ज्ञातृ-क्षत्रिय कुल में महाराज सिद्धार्थ की रानी देवी त्रिशला की कुक्षि से चैत्र 
शुक्का त्रयोदशी के मंगल मय दिन मध्यरात्रि के समय हुमा । जिस समय श्रमणा-भगवात्‌ 
महावीर का जन्म हुआ, उस समय तीनों लोक में प्रकाश प्रस्फुटित हो गया । विध्व के समस्त 
जीवों को प्रभूतवूर्व श्रानन्द का भ्रनुभव हुआ । उस समय सातों ग्रह उच्च स्थान में थे । 


दिव्य देव दुदुभी के नाद से गगन गूंज उठा था। ग्राम-तंगर-पुर श्लौर जनपद के 
निवासी आनन्द से कललोल कर रहे थे । पक्षिगण घहक रहे ये । इस पृथ्वी श्रोर देवलोक की 
क्या बात, नारकी जीवों को भी क्षण भर के लिए आनन्द का प्रनुभव हुआ ॥ै। दुष्काल श्रादि 
सब कोपों का उस समय भ्रभाव था। मंद-मंद शीतल सुखद पवन बह रहा था । 


उस समय इन्द्र का प्रासन प्रकम्पित हुआ । श्री जिनेन्द्र देव के जन्माभिषेक करने के 
लिए मेरु-पर्वत पर उन्हें ले जाने के लिए वे क्षत्रिय-कु ड ग्राम में प्राये । 


सिद्धार्थ महाराज ने जब पुत्रन-जन्म का समाचार सुना, वे बड़े ही भानन्दित हुए भ्रौर 
बड़े भव्य रूप में उन्होंने जन्मोत्सल का आयोजन किया | उन्होंने नब जात शिशु का ग्रुण 
निष्पन्त नाम वद्ध मान रला । 


जन्म के समय से ही भगवान्‌ बद्ध मान--मतति, श्रुत श्ौर श्रवधि--तीन ज्ञानों से 
युक्त थे । 

बाल्यावस्था से ही तीर्थकर-देव की प्रात्मा में अपूर्क प्रभाव, श्रश्नतिम सौंदर्य, अ्साधा- 
रख शक्ति, तथा महाव्‌ ज़ौमाग्य समाविष्ट थे | वे परिणत ज्ञान वाले थे । उनका शरीर 
निरोग था झौर उनका रूप कान्ति में सूर्य-चन्द्र को भी लज्जित करने वांला था । 

प्रामलफी-क्रीड़ा में बद्ध मान छुमार ने प्रदभुत पराक्षम प्रदर्शित किया । उसी के 
फलस्वरूप देवतापों ने उनका नाम 'वीर' रखा । 
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मोह उनके माता-पिता ने बड़े प्राडम्बर से पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजा । 
इन्द्र ने प्राकर उनके अ्रध्यापक के मन की दार्ूभाएं वड्ध मान कुमार से पूछी । श्री बद्ध मान 
कुमार ने हन्द्र के प्रश्नों का भ्रविलम्ब प्लौर तकसंगत उत्तर दिया। उन उत्तरों को सुन कर 
पंडित महोदय तो स्तब्ध रह यये । पंडित जी ने सोचा कि, जो मेरी शद्भाप्रों का मी समाधान 
फर सकता हो, उसे मुझे पढ़ाना पड़ रहा है ! इन्द्र ने उस समय पंडित जी को वद्ध मान 
कुमार का परिचय बताया । 


यौवन प्राप्त होने पर वद्ध मान कुमार का विवाह यशोदा-नामक एक राजकुमारी से 
हुआ और समय पर उन्हें एक पुत्री भी हुई। 


माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त, जब वद्ध मान कुमार की भ्रवस्था ३० बर्ष की थी 
ग्रापने राज्य-वैभव झौर सन्यस्त विलास-सामग्री त्याग कर सन्यस्त- जीवन में प्रवेश किया । 
यह प्रत्यक्ष है कि जगत भौतिक सुख, लक्ष्मी, ललना, सत्ता प्रादि के लिए कितना प्रधीर 
रहता है श्रौर कितने तरह के कर्म-कुुकर्म करता है; पर ऐसी उम्र में भगजाद्‌ व मात ते 
समस्त ऋद्धि-सिद्धि,वै भव, बिलास, राजपाट, तया भोगोपभोग के विपुल साधनों को तृण समान 
तिलांजलि दे कर श्रद्भुत त्याग प्रदर्शित किया | समस्त उपलब्ध भौतिक सुद्धों का परित्याग 
करके, भगवान्‌ ने यह स्पष्ठ कर दिया कि सच्चा सुख भोग में नहीं; वरन्‌ ए्याग में है, सुख 
तृष्णा में नहीं, संतोष में है। सुख बहिजंगत में नहीं बरन्‌ प्रात्मा में हैं । इन्द्रिय जन्य यह 
प्रकट तथाकथित सुख तो क्षरिणक हैं । सत्ता झौर सम्पत्ति के समस्त भ्राकर्षण अनित्य हैं भौर 
नष्टव्य हैं तथा यौवन पवन के समान चंचल है । 


घोर तपदइ्चर्या 


दीक्षा प्रंगीकार करने के बाद भगवान्‌ महावीर मयानक जंगलों में घुमे श्रौर भाती 
कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रकेले ही संघर्ष करते रहे । छ-छ मास, पांच-पांच मास, चार-- 
चार मास, तीन-तीन मास, दो-दो मास और महीने-महिने के उपवास भापने किये । इतने 
पर भी वह श्रन्य ऋषियों मुनियों के समान दूध, फल, रस प्रादि का प्रयोग नहीं करते थे । 
साढ़े बारह वर्ष के साधना-काल में उत्कट तपरचर्या करते हुए केवल ३४६ दिन पारणा के 
थे---प्र्धात्‌ केवल ३४६ दिन उन्होंने भोजन किया, वह भोजन भी केवल एक टंक दिन में ही 
प्र मधुकरी-वृत्ति से | उनकी घोर भौर उत्कट तपस्या का विवरण पढ़कर रोमांच हो जाता 
है--ऐसी प्रदभुत प्रौर उग्र श्रापकी तपश्चर्या थी । साढ़े बारह वर्ष की उग्र तपस्या की झ्रवधि 
में श्राप किसी दिन बैठे नहीं, उटकन लगा कर खड़े नहीं हुए, किसी दिन सोए नहीं, किसी 
दिन भपकी नहीं लो, पलयी मार कर नहीं बौठे, केवल गोदोहिकासन, वीरासन, भद्गासन 
भ्रादि भ्रासनों में स्थित रहे । साधक के जीवन में भला प्रमाद का स्थान कहाँ है ? तपस्या-काल 
का अधिकांश भाग उन्होंने खड़े-खड़े मौन ध्यान में ही विताया। केवल एक रात्रि में शूल- 
गाणि पक्ष के भयंकर उपसभों के बाद शरीर के प्राकृतिक स्वभाव के वश में उन्हें निद्रा भा 
गयी थी । पर, बह निद्रा भी केवल ४८ मिनटों की थी। उनके तपस्या-जीवत के साढ़े बारह 
वर्षों में बही ४८ मिनट का प्रमाद-काल था । उनकी साधना कितनी प्रनोख्ी प्रौर प्रदुभुत थी । 


१२६ 


झापके साधना-काल में देवताप्रों भौर मनुष्यों ने नाना प्रकार के श्रतुकुल धौर प्रतिकूल उपसर्ग 
उपस्थित किये; पर झ्ापने सभी परिषहों तथा उपसर्गों को अपूर्व शांति तथा क्षमा के मावों से 
सहन किया । झौर सामर्थ्य तथा बल युक्त होते हुए भी,जब ग्वाले--सरोखे एक प्रदने व्यक्ति ने 
झापके कान में कील ठोंक दी ; तब इतने पर भी प्ाप ध्यान से किश्वितु मात्र चलायमान न 
हुए भौर अचल तथा प्रडिग रहे । भगवान्‌ में क्षमा तथा करुणा का श्रयाह भंडार था। चंडकौ- 
छिक के उदाहरण से भी स्पष्ट है कि, प्रश्नु में कितना दयाभाव, झौर कितनी गजब की समता 
थी । इन तपस्याप्रों के फल स्वरूप भगवा ने राग द्व ध म्रादि भ्रान्तरिक शज्रुओं पर विजय 
प्रात की । इस प्रकार साढ़े बारह वर्षो के दीर्ध काल तक परिषहों भौर उपसर्गों को समता 
पूर्वक सहन करने के बाद भगवान्‌ ने उग्र साधना द्वारा परमात्मा-दर्शा प्राप्त की प्रौर केवल 
ज्ञान तथा केवल दर्शान प्राप्त करके सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा सर्वशक्तिमान बने । तात्यर्य यह कि, 
वह देहधारी परमात्मा हो गये । 


प्रात्मकल्याण के लिए उन्होंने कितना अनुपम पुरुषार्थ दर्शाया । कर्म शत्रुओ्रों से वे 
निरन्तर संघर्ष करते रहे | एक क्षण के लिए भी वह अपने सेतत्‌ प्रयास से विमुख नहीं हुए । 


भगवान्‌ के जीवन का एक-एक प्रसंग हमें श्रपृर्व बोध--पाठ प्रदान करने वाला है। वह 
हमें प्रकाश की ज्योति दिखाने वाला है तथा हमारे निष्प्राण जीवन में नये जीवन का संचार 
करने वाला है । भगवान्‌ का जीवन श्रार्य प्रजा को ढिढोरा पीट कर संदेश दे रहा है-- 
मोत निद्रा का त्याग कर सतत पुरूषार्थ करो तथा रास्ते में जो भी विध्न बाधा तथा श्रन्तराय 
श्रा्यें उनसे संघर्ष करो । 


भगवान्‌ की प्रात्मा में जो बल शक्ति तथा सामर्थ्य था, वह हम सब की आत्मा में भी 
है। अहिंसा, संयम और तप की भ्रर्नि द्वारा कर्म-काष्ठ को भस्म करके झात्मा को तपाये, 
सोनेसा तेजस्वी बनाया जा सकता है। इसके लिए प्रपेक्षा केवल पुरुषार्थ की है। इसके लिए 
तुच्छ भौतिक विलास का त्याग करना पड़ता है, सुख-शैया छोड़नी पड़ती है तथा मार्ग में 
आने वाले कंठकों-विध्नों ध्ौर उपद्रवों से संघर्ष करना पड़ता है! यदि कोई उसे करने के 
लिए उद्यत हो ही जाये तो फिर सफलता किचितु मात्र दूर नहीं है । “कार्य वा साधयामि' देहूं 
पातयामि वा”” के लिए अहिंसा तथा क्षमा का भव्य प्रादर्श सामने रखना झ्रावश्यक है । यह 
सर्वधा निश्चित है कि यदि व्यक्ति पपने ध्येय के लिए भ्रविरत साधना में लीन रहे तो निश्चय 
ही एक दिन मुक्ति रमा साधक के गले में बरमाला डाले बिता न रहेगी । 


प्रभु का उपदेश 


सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वंशक्तिमान परमात्मा ने जगत को दिव्य संदेश दिया है--“हे भब्यों 
तुम सब भ्रम में हो । इस जगत में किसी का कोई भी नहीं है । अपने-भ्रपने स्वार्थ में ही सब 
एक दूसरे के सगे-सम्बन्धी हैं। कोई भ्रपना शत्रु नहीं है सब से बड़ा दात्रु तो व्यक्ति का प्रपना 
कर्म ही है । सभी के साथ मेत्री-भाव रखिये । झात्मा में प्रनंत ज्ञान, श्रनंत दर्शन, अनंत 


सुख और भ्रनंत वीर्य भरा है । पर कर्म के प्रावरण उसे प्रकट नहीं होने देते । उससे ही झापका 
ज्ञान ढक गया है ।”” 
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इस प्रकार के अपने श्रपूर्व तत्व ज्ञान की देशना देकर महावीर भगवान्‌ ने जगत का 
महान्‌ उपकार किया है। भगवान्‌ महावीर करुणा के अवतार, प्रहिसा के पेगम्बर, विदत्र के 
उद्घारक तथा समता के भंडार थे । 


यदि व्यक्ति भगवाद के उपदेशों को भली प्रकार समझे भौर तद्रूप प्राचरण करे तो 
भाज की बिद्वव की श्रशांति समाप्त हो जाये । 


ढाई हजार वर्षों की दीर्घ अवधि व्यतीत हो जाने पर भी, भगवान्‌ का यशोदेह श्राज 
भी प्रमर है। उनके ज्ञान का अकाश झह्ाज भी हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है । सुख-शान्ति 
के भ्राकांक्षी जनों के लिए भगवात द्वारा प्रदर्शित मार्ग प्राज की संकटमय दुनियाँ में त्राण का 
एक मात्र मार्ग है। 

प्रभु महावीर ने जगत के जीवों को कल्याण का मार्ग बताते हुए कहा है कि प्रात्मा 
का उद्धार करना हो, सच्ची सुख--शान्ति प्राप्त करनी हो तो मनुष्य को समस्त जीवों का 
कल्याण करना चाहिए चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एकेन्द्रिय हो या पंचेन्द्रिय, अपने देश का 
हो या दूसरे देश का, मनुष्य हो या पशु--चाहे जिस जाति श्रथवा कुल का हो, चाहे जिस 
योति में वह जन्मा हो, सब का समान रूप से रक्षण करता चाहिए। कोई भी जीव: मरने को 
इच्छा नहीं करता । विष्छा में पड़ा कीड़ा विष्ठा में रहकर भी मरने की इच्छा नहीं करता, 
इसका कारण यह है कि जीवन सभी को प्रिय है। जीवन के लिए जीव अपना सर्वस्व स्थागने 
को तैयार हो जाता है। चक्रवर्ती भी यदि भ्रपना समस्त राज्य त्यागने को तैयार हो जाये, 
तो भी उसमें यह शक्ति नहीं है कि वह किसी के जीवन प्रथवा आायुष्य में एक पल की भी 
प्रश्निवृद्धि कर सके । जीवत से कीमती और कोई चीज नहीं है । प्रतः यदि प्राप स्वयं सुखी 
होना चाहते हैं तो दूसरों को सुखी करने से ही श्रापको सुख प्राप्त होगा । 'जीवो भ्रौर जीने दो” 
की भावना भी वस्तृतः संकुचित भावना है। भगवान्‌ महावोर का तो कथन है कि, स्वयं कष्ट 
उअड कर भी दूसरों का भला कीजिए । वस्तुतः यह भावना कितनी उदार श्रौर विज्ञाल है । 
मेघरथ राजा एक कबूतर के लिए प्रपना उत्सर्ग करने को तैयार हो गये । भगवाव्‌ शान्तिनाथ 
की श्रात्मा अपने एक पूर्व भव में मेघरथ थी । 


मेघकुमार की झ्रात्मा प्रपने पूर्व भव में हाथी थी उस समय एक शशक की रक्षा के 
लिए उसने श्रपने प्राणों की चिन्ता न करके शशक के प्राणों की रक्षा की थी । 


झ्रतः “झाप भी सभी का रक्षण करें, सभी का भला करें” भगवान्‌ ने यह दिव्य 
संदेश प्रात्मा के कल्याण के लिए दिया है ! कहा गया है--“मित्ति में सव्ब भूएसु” जगत 
के समस्त जीव अपने मित्र हैं। कोई भी अपने मित्र का अहित नहीं करना चाहता । 

प्रतः भगवान्‌ महावीर का उपदेश है कि सब का समान रीति से रक्षण करना 
चाहिए । भगवान महावीर कथित कर्म--सम्बन्धी सुक्ष्म तत्व ज्ञान विधेष रुप से जानने योग्य है । 
उसके ब्रिवरणा के रूप में हजारों नहीं लाखों इलोक उपलब्ध है। जीव किसे कहते हैं, श्रजीव 
किसे कहते हैं, पृण्य-पाप की व्यवस्था क्या है, प्रात्मा का स्वरूप क्या है, कर्म का स्वरूप क्‍या 
है। प्रात्मा कर्म के बन्धन से कैसे मुक्ति पा सकता है, भादि प्रश्नों का जितना सूक्ष्म और विशद 
वर्णन हमें भगवान्‌ के उपदेशों में प्रात है, वैसा कही नहीं है । 
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भगवात्‌ महावीर-प्रकूृपित स्थादवाद का सिद्धान्त भी विशेष रूप से जानने धौर समझते 
योग्य है। यह स्थादृवाद्‌ का सिद्धान्त ही जैन-धर्म की नींव है । वस्तु कर धर्म इस एक 
सिद्धांत में पूर्ण रीति से समाविष्ट हो जाता है। श्रतः हम उतको उपभा नहीं दे सकते । स्थाहाद 
तो एक प्रकार का सागर है। उस सागर में समस्त धाराएं भ्राकर विलीन हो जाती हैं । स्थादवाद 
प्र्धात्‌ सापेक्षकाद, भ्नेकान्तबाद ! यह स्थादृवाद्‌ सिद्धान्त ही वस्तु का एकांगी नहीं सम्पूर्ण 
यथार्थ कबन करने में समर्थ है । 


कुछ लोग स्थादवाद को संगयवाद कह डालते है। यह ठीक नहीं है। स्पादृवाद सिद्धान्त 
को यदि व्यक्ति वास्तविक रुप में समझ ले तो वह इस प्रकार की बात कदापि ले करे । 


भगवात्र महावीर ने प्रपरिग्रहवाद की प्ररूपण करके जगत में संतोष का जीवन व्यतीत 
करते का उपदेश किया है श्रौर श्रावश्यकताओं को कम करके सादा जीवन व्यतीत करने की 
प्रेरणा प्रदान की है। लोकवृत्ति श्रथवा परिग्रहवृत्ति मनुष्य को श्राकुल-व्याकुल बनाने वाला 
है । करोड़ों होने पर भी लोभवृत्ति मानव-जीवन से सुख-शान्ति को नष्ट कर देती है । थोड़े में 
ही जो व्यक्ति संतोष युक्त रहे तो क्रोड़ाधिपति की भ्रपेक्षा भ्रधिक सुख का अनुभव करेगा । 


इस प्रकार ७२ वर्ष की भ्रायु में भगवान्‌ महावीर पावापुरी में पूर्ण आायुष्य भोग कर 
मोक्ष गये । उसी समय से दीपावली-पबं प्रारम्भ हुआ । 


हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान्‌ के मार्ग पर चल करके, उनके जन्मकल्याणक--पर्व 
को सही रूप में मनायें भर, भगवान्‌ द्वारा कहे गये सिद्धान्तों और प्रादर्शों पर रवय॑ चल कर 
तथा दूसरों को उन्हें समका कर समाज, राष्ट्र भौर विश्व को सन्‍्मार्ग पर लाने के लिए कटि- 
बद्ध हो जायें, जिसते जगत सच्ची सुख--शान्ति भ्रौर स्वतन्त्रता का अ्रनुभव कर सके । 


कवि वादिराज ओर उनके वंशजजों की श्रुत-सेवा 


पं. दीपचन्द पांड्या 


[ हमारे शारत्र भरडारों में इतिहास सम्बन्धी प्रचुर स/क्षप्री भरी पढ़ी 
है, जिसमें हमारे पूर॑जों की गौरव गाथाए' सुरक्षित है । खेद का विषय है 
कि दि० जेन समाज का शास्त्र भणडारों की सुरक्षा और साहित्य के प्रका- 
शन की ओर जरा भी लक्ष्य नहीं हे। कहना होगा कि इस दृष्टि से 
स्वेताम्बर समाज साहित्य उद्धार की दिशा में हमसे बहुत भ।गे बढ़ हुआ 
है फेल अहमदावाद में ही एक ऐसी श्वेताम्बर सस्भा हे जो तीस लाख 
रुपयों की लागत से स्थापित की गई है। जिसके अन्‍्तगेत बीस हजार 
लिखित ग्रन्थ हैं, भर बारह तेरह विद्वान निरन्तर शोध खोज के काम में 
लगे हुए हैं । +-स० ] 


प्राचीन कान में हमारे पूर्वजी में कना के प्रति प्रैम, विद्या से प्रनुराग श्रौर साधमो- 
जनो के साथ वात्सल्य बहुत ही बढा-चढा था| साधन सामग्री की विरलता होते हुए भी उस 
समय साहित्य के प्रज॑त और सरक्षणश के प्रति सातिशय तत्परता दिखलाते थे, यह बात “राज- 
स्थान प्रान्तीय जैन ग्रन्य भण्डारो को ग्रत्य सूचियों ” के अवलोकन करने बालो से छिपी नहीं 
है | तब जैन श्रावकों के कुल परम्परा-गत संस्कार ही कुठ्र ऐसे हृढ होते थे जो सदियों तक 
उनके सत्कार्यों के सम्पादन में प्रेरणा दिया करते थे। उस समय धामिक नियम भी इतनी 
कठोरता से पालन किए जाते थे, जिसमे समाज में सदा प्राणों का संचार होता रहता था। तब 
वे लोग सही माने में धर्म रक्षक होते थे। सागानेर प्रादि के जैन मन्दिर और जयपुर के १डित 
जनो द्वारा रचित उपलब्ध ग्रन्थ इसके प्रमाण है । 

मैं इस लेख द्वारा एक जैन परिवार के घामिक कार्यों का कुछ परिचय दे रहा हू। यह 
था-टोडा का सोगाणी परिवार |” 

राजस्थान प्रौर दिल्ली प्रान्त मे दिगम्बर जैन श्रावको की बस्ती काफी प्ररसे से रही 
है । लगभग ४०० वर्ष पूर्व राजस्थान मे रायसिह का टोडा, टोक, बृ दी झ्ामेर और भप्रजमेर 
ग्रादि नगर जैन सस्कृति के गढ़ समभे जाते थे। विक्रम की १६ वी-१७ वी सदी मे श्रकेले 
टोडा नगर में खडेलवाल दि० जैनो के २२०० घर थे। टोक और बून्दी में ५००-५०० घर 
थे । इन स्थानों में भट्टारकों की गहिया भी थी । इन गहियो के तत्वावधान में पडितगणों का- 
पाडे लोगो का-ग्रास पास के क्षेत्र मे समय २ पर दोरा होता रहता था, झौर उनके सम्पर्क से जैनो 
में बिचा का व्यसग भी था। 


टोडा-रायसिह की गद्दो शोर श्ञास्त्र भडार 


ठोडा रायसिंह में रेश का एक मन्दिर है। यहा पहले बहुत बडा शास्त्र भंडार था । इस 
गद्दी पर अ्रल्तिम विहान नेमिचन्दजी हुए थे, ये सं० १६४० के लगभग मौझूद ये । इस गही 
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पर बि० सं० १३१० में मडलावार्य धर्मबन्द्रजी विराजमान थे। हस्होंने सस्‍्कृत मे गौतम 
भरित्र* की रसेना की थी । मेरे पास एक शुटका* है, जिसमे एक घटना का उल्लेख है कि वि० 
सं० १६४७ में टीडा मे “सा० बीसल चोधरी को बेटो सा० रेखो ५०) रुप्या की पूजी यू हाट 
(दुकान) माड़ै भर व्याकरण पढ़े”--सा० रेखों भ्ाजीविका के लिए “थौगाई ” फिरता था 
पौर समय पर व्याकरण भी पढ़ता था । विक्रम स० १५८० से १६१० के काल मे यहा (टोडा 
से भराकसू तक) राजा रामचन्द्र का राज्य था। टोडा में कई सस्कृतज्ञ विद्वान होगए है। 
इन्होने लम्बे समय तक भ्रनेक प्रत्थो के लिखने लिलवाने को प्रोत्साहन दिया था । वे कुछ ग्रन्थ 
रचना भी किया करते थे । उक्त शुटके मे उनकी कुछ रचनाएं मी पाई जाती हैं। यद्यपि 
ठोडा वा शास्त्र भडार जब से जैन पो के हाथ पड़ा तब से बहुत ही क्षीण-हीन दक्षा में है 
तथापि यहां की लिखाई गई कई प्राचीन प्रतिया (सचित्र भी और उत्तम भी) ऐ० पश्नालाल दि० 
सरस्वती भवन ब्यावर में मेरे देखने मे श्राई। इससे सहज ही पता घलता है कि यहा पहने 
बहुत बडा शास्त्र सग्रहालय होना धाहिये। टोडा मे जैन छतरियों श्रौर मन्दिर प्रादि धर्मायतन 
सभी बहुत ही दृढ बने हुए हैं। वे सादे होते हुए भी कला के नमूने है । 


टोडा का सोगाणी परिवार 


वि० स० १७२३ के प्रासपास टोड़ा मे पोमराज श्र ष्ठी के पुत्र वादिराजजी मौजूद 
थे। इनका गोत्र सोगाणी था। ये ठांडा के तत्कालीन नरेश रायसिह के राज्य मे उच्च पदा- 
धिकारी थे | ये कबि भी थे । इनके बनाए हुए वाग्भटालकार पर क्विचन्द्रिका टीका प्रौर ज्ञान 
लोचन स्तोतन्रो का पता चलता है। प्रभी २ मेने शाहपुरा (मेवाड़) नगर के जैन मदिरो के 
शास्त्र भडारो का अभ्रवलोकन करते हुए वादिराज के खुद बे सुन्दर लिपि में लिखे काव्य प्रशस्ति 
युक्त घुकबहत्तरी३ श्लौर सिहांसन बत्तीसी नामक दो सस्कृत ग्रथों की प्रतिया देखी है, इससे 
ये सस्कृत काब्यो के रसिक रहे जान पडते है । 


बादिराज कवि के ज्येष्ठ 'ब्राता कविवर जगन्नाथ सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान भर व्या- 
करणा के ज्ञाता थे। इनके बनाए कई ग्रन्थ थे | उनमे से सुखनिधान काव्य और चतुविशति 
सधान टीका उपलब्ध है जिनसे इनकी विद्वत्ता का प्रच्छा परिचय मिलता है। सुख निधान 
काव्य में विदेह क्षेत्रीय श्लीपाल चक्रवर्ती की कथा है। यह बहुत ही प्रसाद ग्रुणा युक्त शैली में 


१ यह ग्रन्थ सूरत मे छप गया है। 


२ इस गुटके का विस्तृत ऐलिहासिक परिचय वीर सेवा मन्दिर देहली द्वारा 
प्रकाशित जैन ग्रथ प्रशस्ति सग्रह प्रथम भाग के पृष्ठ ३८-३६ पर पढिये। 


३ शुक बहत्तरी का नाम शुक सारिका सवाद भो है। इससे ज्ञात होता है कि 
तोता मैना का किस्सा शायद इसी का भाषान्तर हो । 
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लिखा गया सरकृत प्रन्‍्थ है। इसकी प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि ये मालपुरा" मगर मे 
रहते थे । 


मालपुरा नगर राजत्यान मे पुराने जयपुर राज्य में प्रच्छा तगर रहा है, जहा भ्राज विधाल- 
कांय ८ जैन मन्दिर हैं। इससे यहा प्रयोन समय में जैनो की भ्रच्छी बस्ती होने का भ्राभास 
सहज ही मिलता है। 


कवि वादिराज के चार पुत्र थे । उनमे सबसे जोटे पुत्र तेमिदासजी ने स० १७४३ में 
जब टोडा में मरहद्वों का (?) भ्राक़मण हुप्ला, शुटपाट मची थी तो छुटे हुए एक ग्रुटफे* को 
लुटेरो से छुडाया भौर उसे सुधराया था । 


टोडा के ही निवासी १० कुसलसिंह सोगाणी वैद ने दि० स० १७६४ मे विद्यानन्द प्‌ » 
कृत क्रिग्रकलाप तामक पद्चद्ध व्याकरण ग्रन्य की एक प्रति अ्रपने द्वाभ से लिखी थी । यह 
प्रति शाहपुरा के भडार मे मौजूद है । 


झ्रागे चलकर यहा का सोगाणी परिवार टोडा में स्थायी न रह कर यत्र तत्र बसता 
चला गया । इस वहक्ष मे वैद्यक विद्या का भी काफी प्रभार रहा प्रतीत होता है | भ्रत ये बेद 
कहलाने लगे थे । ये कुछ तो दूणीनगर मे कुछ शाहपुरा में झौर खुछ कोठा श्रादि स्थानों मे 
जा बसे थे । वि० स० १६१२ के प्रासपास कोटा के प्रतिष्ठित धनी श्री जेतराम ताराधन्दजी ब्रेद 
ने अपने द्रव्य से प्रनक ग्रन्यो को लिखवाया पध्रौर जहा तहा भिजवाबा था। इस्ही के भाई 
शकरलालजी ने भी शास्त्र लिखवाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया था । ये झास्त्र कोटा, केकडी 
नसाराबाद नगरो के जैन शास्त्र भण्डारों मे श्रब भी पाए जाते है। 


शाहपुरा का सोगाणो परिवार 


शाहपुरा के सोगाणी परिवार का > सम्बन्ध ठोड़ा से रहा प्रतीत होता है। वे दैद 
कहनाते थे । शाहपुरा मे बैदा का मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध मदिर इन्हीं का बनवाया हुवा है । 
वि० स० १६४० के आ्ासपास इस परिवार में श्री ऋषभदासजी भौर जुह्दरमलजी सोगाणी 
मौजूद थे । ये दोनो भाई प्रसिद्ध वैद्य थे। श्री ऋषमदासजी का प्रसिद्ध नाम नाना काकाजी 
था। ये भ्रपने समय के महान्‌ धर्म प्रभावक प्रौर मन्त्र विद्या के जानकार भी थे। इनकी मन्त्र 
विद्या की शक्ति के विषय में प्रनेक भटनाएं सुनी जाती हैं किन्तु स्थानाभाव से उनका उल्लेख 
१ जेन ग्रन्थ प्रशस्ति सग्रह मे इन्हे तमालपुर का बासी बतलाया गया है जो किसी 
भूल का परिणाम है। उसी मे प्रश्स्ति पाठ है 'पुरान्तमाले सुपुरे श्र्थ 


यह होता है पुरा शब्द है प्रन्त मे जिसके ऐसे 'माल' नाम के नगर मे अर्थात्‌ 
मालपुरा नगर मे । 


२ यह ग्रुटका मेरे पास है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 


३ शाहपुरा मन्दिर के थास्त्रो मे टोडा से लाया गया साहित्य उपलब्ध हुभा है 
इसलिए ये टोडा से सबद्ध रहे मालूम होते है । 
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करता सम्भव सही है । इतके बारे मे कुठ्ठ घटनाये प्रज्ञायक्ु मागीलालजी के मुख से सुनी सुनाई 
हैं जिनका यहा लिख देना प्रासंगिक त होगा। 


नाना काकाजी अ्ररिष्दों (रण के चिन्हों) के भी जानकार थे । 

पं० जुहारमलजी भी राजबेच् थे | ये प्रजमेर निवासी सेठ श्री मृलचन्दजी सुगनयन्दजी 
सोनी द्वारा सम्मानित थे । इनके हाथ के लिखे भ्रनेक भ्रन्थ शाहपुरा के ग्रन्य भडार में पाए 
जाते है । 

५० जुह्ारमलजी के पुत्र ५० मागीलालजी थे। ये छः वर्ष की आ्रायु मे ही चेचक से 
प्रन्‍्भे हो गए थे। पिता के वियोग भौर जन्मान्ध होने के कारण प्रसहाय प्रवस्था में इन्हें कुछ 
वर्ष शाहपुरा के प्रार्य समाज के अ्रनायालय में काटने पड़े । तत्पश्चातु केकडी नगर के जैन 
श्रीमन्तों ने उदारता का परिचय दिया और उन्हे शाहपुरा से केकडी बुला लिया गया। इनके 
रहने की, भोजन की झौर जौन विद्यालय में पढने की व्यवस्था करदी गई थी। ये प्रतिभावान्‌ 
थे । इन्होने बहुत से धामिक भजन पद्म कठस्प कर लिए ये झौर भ्रच्छे स्वर मे शास्त्र सभा के 
बाव उन्हे बोला करते थे । 

इन्होंने भन्धे होते हुए भी केकडी मे रहकर भझपने समय मे समाज की बहुत बडी सेवा 
की थी। श्राज केकडी के जैतो में स्त्री सप्ताज और पुरुष समाज में जो कुछ धामिक चतना 
नजर प्रा रही है। उस्तम्रे प० मागीलालजी का बहुत बडा योग रहा है । प्राय सभी जैन छात्र 
छात्राएं उन्ही के पास से धामिक शिक्षा प्राप्त किए हुए है । इन पक्तियों के लेखक पर प० 
मागीलालजी का बडा उपकार है । मुझे ८-६ वर्ष की श्रायु म॑ ही इन्होंने काई २५ जैन 
स्तोबादि ग्रन्यो को मौलिक पढा दिया भा । इस प्रकार सेवा कार्य करते २ ये वि० स० १६६८ 
में गिरिराज तीर्थ राज सम्मेदाचल की यात्रा करके श्राण ये और १ मास म॑ दिवगत होगए । 


वर्तमान मे काहपुरा के बैद परिवार के वशजों में भूरालालजी श्रादि प्रजमेर में निवास 
कर रहे है । 

हमारे शास्त्र भण्डारों मे इतिहास सम्बन्धी प्रद्चुर सामर्ग्र भरी पड़ी है, जिसमें हमारे 
पूंजो की गौरव गायाए' सुरक्षित है। खेद का विषय है कि दि० जैन समाज का शास्त्र 
भंडारो की सुरक्षा भौर साहित्य के प्रकाशन की श्रोर जरा भी लक्ष्य नहीं है । कहना होगा कि 
इस दृष्टि से श्वेताम्बर समाज साहित्य उद्धार की दिशा में हमसे बहुत प्रागे बढा हुआ है । 
केवल भ्रहमदाबाद में ही एक ऐसी इवेताम्बर सस्या है जो तीस लाख रुपयो की लागत से 
स्थापित की गई है। जिसके प्रन्तर्गत बीस हजार लिखित ग्रन्थ है झ्ौर बारह तेरह विद्वान्‌ निरन्तर 
शोध खोज के काम में लगे हुए है। इस सस्था का कार्य श्री प० दलसुख मालवरिया के 
तत्वावधान में चल रहा है । झ्राज के समय का तकाजा है कि शास्त्र मडारो की सार-संभाल 
करना, शास्त्रो को प्रकाश मे लाकर उन्हे सुलम बनाना समाज का प्रधान कर्तव्य हो जाना 
चाहिए । साहित्य की उन्नति ग्रौर समृद्धि से ही समाज की उन्नति भ्रौर समृद्धि संभव है। 





क्ोक साहित्य -- 
राजस्थानी सपना-साहित्य में तीथंइर 


महेल्न भनावतश, दम ए 


ब्याह-क्षादियों मे 'जवारा बेठने” यानी 'थाक नूतते” के दिन से लेकर शादी होने के 
दिन तक प्रतिदिन प्रात काल जो गीत विद्ोष गाये जाते है, उन्हें सपनो के गीत” कहते हैं । ये गीत 
तीथ॑ंडूरों एवं धामिक महापुरुषों से सम्बन्धित होते हैं, जिनमे उनसे सम्बन्धित स्वप्नो (सपनों) 
का विशेष उल्लेख मिलता है। प्रात होते-होते 'सपने” याने बालियो को पास पड़ौस में लेडे 
(निमत्रण) दे दिये जाते है। इन सपनो की सबसे बडी विद्षता यह है कि इन्हें विधवा श्रौरतें 
भी गा सकती है। इसलिए यह देखा जाता है कि सपने गाने के लिए प्राय विधवा पौरतें ही 
एकत्रित होती है और उन्ही को श्रधिकाधिक सपन कठस्थ होते हैं। सूर्योदय के पश्चात्‌ घर 
झागन वी सफाई कर हर जगह भौरतो के बैठने के लिए बिछात बिछादी जाती है । प्रतिदिन पाच 
पभ्रथवा सात सपने गाये जाते है । सपने गान के बाद नृता, राड, साडरी, घृधरी, पामरी भ्रादि 
एक एक कर प्रतिदिन सुविधानुसार गाये जाते है। इसके बाद श्रत में फामटडे गाये जाते है 
जिनमे तारा! तथा दातरा मुख्य है। सपने गाते समय नेवो पर चू दड डाल दी जाती है, जिसे 
सपन गा लेने के बाद उठाली जाती है | सपने गाने वाली भौरतो को भ्रपन २ घर जाते समय 
एक एक मुट्ठी पतासे दिये जाते है। विधवा झौरते जो सपने गाने झाती है, ककू की टिकिया 
लगाती है। सपनो के साथ २ कूकडे गीत भी गाये जाते है, जो प्रात काल होने के प्रतीक 
कहे जा सकते है। कूकडो के श्रलावा 'चू दड” गीत भी होते है। जो सुहाग, सौभाग्य एवं सौंदर्य 
के प्रतीक होते है। इन सपनो, चू दडो तथा कूकडो के कई प्रकार मिलते है। लेखक ने ऐसे कई 
गीतो का सग्रह किया है जिनम से कुछ नमून प्रस्तुत लेख में दिये जा रहे है। प्राशा है इस 
सम्बन्धित प्रौर भी बहुत सारा साहित्य प्रकाश म प्रायेया । 


सपना 

रानी त्रिशला को एक रात चोवह स्वप्न प्राये, प्रात होते ही बहु राजा के पास भई । 
पलग पर सोते हुए राजा को जगाया श्रौर उसने रात्रि का जो चौदह स्वप्न प्राये, उन्हे कह 
सुनाया । चौदह स्वप्न इस प्रकार धे--- 

पेले सपने मे चेवर देह्या, घेवर दख्या 

दूजे ओ रखब सुहाबणा 

झग्न्ये सपने मे सिरजो देख्या 

तो चौंथे ग्रो लख॒मिया देवता 

पांच भे पाच वरणारी पश्रो माला, वरणरीज्नो 

तो छठेप्नो चाद श्रभी चढ़्या जी । 
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सातमो सूरज प्राठमरी प्रोघजा 

तो नमे प्रो करस रतना जड्या । 
पदमसुत दसमे भो देल्या तो 

सील सामंद सामी ग्यारमा जी 

देख्या थने वेवारा वारमड़ा तीरण 

जण घंटा बाजरियाजी रतनारी राप्ती 
तेरमड़े देख्यातो धूप देख्या ओसामी । 
सवदमाजी देख्या सपना माता मुरादेनेलादा 
तो लाम राजा घर गोरडी जी ॥ 

जरा माता रकबनाथ जाया, रकमनाथ जाया 
तोजणा देवां धरम चलानियोजी ॥। 


इसी गीत मे प्रागे सभी तीर्थकरों के नाम ले लेकर गोत को बढ़ाया जाता है। जिन २ 
तीर्थकरों के नाम लिये जाते है उनके साथ २ उतके द्वारा किया गया जो महत्वपूर्ण काम होता 
है, उसका उल्लेखकर भ्रंत मे 'सामी सिंध होया जी । कहकर उनका महत्व प्रकट कर दिया 
जाता है । 


तीर्षकरों के श्रलावा कुछ सपने महापुरुषों से सम्बन्धित भी है जिसमे उनकी किसी 
घटना विरोध का क्रमबद्ध पूरा विवरण सुनने को मिलता है। उदाहरण के लिए भगवान 
श्री कृष्ण का सपना लिया जा सकता है जिसमे उनका विवाह करने के लिए जाते समय का 
सुन्दर चित्र उतारा गया है। 


सरीझ्रो किसन ठाकर परणावा पधारिया, परणावा पधारिया, 
उगरसेन राजारी धीयश्रोजी 

सरीझ्ोो किशन ठाकर गोइरे पधारिया, गोइरे पधारिया 
गवर्‌या रो ले के चुकायो जी । 


इसी प्रकार बागों मे जाकर मालौ का फूल वंदाता, 'परगंट” पर जाकर परिहारियों 
का कलस बंदाना, घोवटे जाकर चौरासा के नारेल (नारियल) बंटाना, समेरे जाकर समेरे की 
सोपारिया (सुपारिया) बंटाता, तोरण जाकर सुथारों का नेग छुकाना, मांडपे (मंडप) जाकर 
मंगरा गवाड़ना, साया जाकर मंगरे यवाड़ना, बहिन-बहमोई को जल्दी तैडाना, सुरंग बढाना 
भण्िया-गणिया जोक्षी तेड़ाकर हथलेवा जोड़ाना, चंबरथा जाकर संबर हुलाना, प्रलिलीले 
बास कटा कर नवखंडी चंबरी रचाता, शौर चंवरी रचाकर आनंदपूर्वक शादी कर प्रपने घर 
प्रस्थान करने का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया गया है । यही नहीं घर जाकर जब बहू सासुजी 
के पाव लगती है तो सासू उसे मन माफिक मांग करने की बात कहती है। बहु यह सोचकर 
कि कहूं तो लज्जा प्रायेगी भौर न कहूंगी तो कुल को लज्जा लगेगी-हिंचड़े के लिए हार बनवाने 


की मांग करती है । सासू उसे 'पमर सुहागिन रहते का प्राशीर्वाद देकर उसको इच्छा पूरी 
करती है । 


जै३ै५ 


परणीतों हरणी बबुबड़ घर्रा पारिया 
लागा सासुजीरे पावो जी | 

सासुजी दी दी भ्रमर भ्रसीस, अमर अ्सीस 
अमर रीजो थारो ऐबातो जी । 

मांगणवे जो मांगो ए वबुबड़ 

जो थांरे मनरी पुरबजे । 

मुखड़ी तो सासु हीरा मोती जड़यो रे 
मोतीजड्यो रे 

नहीं म्हारे हिवड़ा रो हार जी । 

लंका गढ़रो सोनो मंगाबोजी 

उजर गड़रो रूपो जी । 

टंके तड़ारो सोनी तेड़ावो 

मेड्यां बैठ घड़ावो जी । 


जब हार पोने का प्रश्न भ्राया तो सासु कह बैठी कि इसे दूसरा कोई नहीं पो सकेगा । 
या तो 'सतवंती सीता” हो पो सकेगी या फिर “चंदण बालाजी” था फिर 'कुवारीकन्या! ही । 
जब हार तैयार हो गया तो सासु ने बहू को लेजाकर वह हार दिया, इस पर बहू ने कहा--- 
गाडासी गाड़ा तो गऊ' ए मंगावो, 
नानो सो रवो ए दरावोजी | 
धोरो तो सासु गड़ल्यो मंगावो, 
गोर री भेली मंगावो जी । 
केवल गेहूं मंगवा कर उनका रवा करना, धी का गड़ल्या मंगाना तथा गोर (गुड़) की 
भेली मंगवाने से ही काम नही घलेगा बल्कि नणाद बाई, जेठ जी तथा जेठाणी जी को तेडकर 
उनकी लापसी बना कर सारी नगरी में उसे बंटवानी पड़ेगी । 
सासुजी जाये म्हारी नण॒द तेड़ावो, 
लचपच लापसी रंदावो जी । 
जेठाणी साने जेठुत तेड़ावो, 
सारी नगरी बंटावो जी ॥ 


एक प्रन्य सपना गीत में ऋषभदेव जो के केसर, नेमिनाथ जी के फूल, पाद्र्वनाथ जी 
के केबड़ा, महावीर रवामी के नारियल, गौतम स्वामी के सुपारी, शातिनाथ के खार में ब्रढ़ाकर 
उनकी पूजा करने की बात बड़े ही सुन्दर रूप मे कही गई है। भ्रत्मन्त दूर से भाई हुई, पूजा 
की थाल लेकर दर्शनों की लम्बी प्रतीक्षा में खड़ी रहती हुई महिला द्वार नहीं खुल पाते के 
कारण जम वर्शान नही कर पाती है तो प्रन्त में उससे रहा नहीं जाता है श्ौर वह जोर से 
प्रपती प्रावाज भगवान तक पहुंचाने को उमड़ पड़ती है--“हे स्वामी ! मुझे तुम्हारे धरण 
कमल का स्पर्श कर लेने दो । मुझे तुम्हारे वच्द्रसुल के दर्शन करने दो । मैं प्रत्यन्त दूर से 
श्रापके दर्शन करने पध्राई हुं।” सपने के अंत में यूजीमाराज (पृज्य, बड़े महाराज, धाचार्य श्री) 
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के दर्शन की जिशासा प्रकट की गई है। उनके लिए भेंट शढ़ाने को तो वह कमा लाये ? प्ौर 
यदि ले भी आये तो किस काम का ! प्रतः उसने जो तपस्या की है, उसी को वह मेंट स्वरूप 
लाई है। 'स्वाभी पांच पूजण दोती मुक्त देखशा दो, महेँ दुरां सू” भाया' में मत की कितनी सुस्दर 
प्रबल मुराद व्यक्त की गई है, जिसमें भ्राग्रह, अनुग्रह, विनय शिष्टायार ग्रादि के साथ साथ 
उसका प्रपतापन, दर्शतों की तीत्नलालसा, श्रद्धा भौर श्रंद्धय को श्रपती खरी-लोटी सुनाने का 
पूरा पूरा संबल भी है। 


स्वामी कदकी ऊबीने कदकी खड़ी रकमनाथ रे दरबारे 
स्वामी केसर गोटी गोटी भरया रे पीयाला 
तोई नो खोल्या दरवाजा रे । 
स्वामी पांव पूजण दोनी मुख देखणा दोनो 
महें दूरां सू श्राया जी ।| 
स्वामी कदकी ऊबीने कदकी खड़ी पूजीमारासारे दरबारे 
स्वामी तपस्या करी करी पृज्यारा मारासा । 
स्वामी पांव पूजण दोनी धोक लागर दो 
महें दरां सू झ्ाया जी || 
कुछ गीत ऐसे हैं जिनमें जहां जहां तीर्षद्भुर विराजमान हैं, वहां वहां जाकर उनकी 
पूजा करने की भावना व्यक्त की गई है । उदाहरण के लिए-- 
सूती ने सपनो जो प्रायो म्हारीं सेया 
चालो गिरतार गड़ चाला म्हारी सेया 
गिरनार गड़ में नेमीनाथ बिराज्या 
पाछे श्र बाड़ी म्हारी सैया 
बाड़ी में फूलड़ारा भाड़ मोरी सैंया 
फूलड़ा सू फूलड़ा उतारो मोरी सं॑या 
नेमीनाथ रे पाठ चढ़ावो मोरी सेया ॥ 


भगवान नेमिनाथजी के सपने में 'बालहठ' के रूप में मां-बच्चे का सुन्दर संवाद देखते 
को मिलता है, जिसमें बालक 'नेम” मोती लेने की जिह पर चढ़ जाता है । माता उन्हें येनकेन 
प्रकारेश समभाती है, मोती की बजाय प्रन्य बातों में उन्हें बहलाना वाहती है परन्तु फिर भी 
उनकी जिद उतरती नहीं है । 


समदेवजीरा राय नीमजी तो मांगे भजू मेला मोती ए। 
इतो नीमजी चकरी ने भमरा तो जाय गोद्यां लाय लेलोजी । 
इतो नीमजी दड़ी ने डोटा तो बायर जायने खेलों जी। 
कई ए करा माता चकरो ने डोटा लेसां मजूमेला मोती ए। 
इतो नीमजी झगल्था ने टोपी तो पैर ढुकानां जायो जी । 


कई एकरां माता भगमल्या ने टोपी लेसां मजू मेला मोती ए। 





जयपुर मे श्री चौंबीस महाराज के मन्दिर का हृश्मम 





जयपुर स्थित बड़े दीवानजी के मंदिर में भगवान ऋषभदेव की कलापूर्गा मूर्ति 


: :  हतों नीमजीं गुल्ली ने डंडा तोसेरा में जायर खेलो जो । 
कई एकरां माता गुल्ली ने डंडा लेसां मजू मेला मोती जी। . 


जब किसी प्रकार भी नीमजी नहीं मानते हैं तो भ्रन्त में माता को ग॒त्सा भरा जाता है, 
इतने में नीम के पिताजी प्रा जाते है। उनके यह कहने पर कि “ज्यो मांगे जो दो, पटराणी ने 
तान्या ने मतरोवाड़ो ।' ए रानी मोतियों का हार तोड़ मोती ले जाकर उन्हें दे भ्राती है। जितने 
मोती नीसजी के हाथ लगे, उन्होने भ्रपने मकान के 'पिछोकड़े' (पीछे की तरफ) आएइू से बो दिये, 
सुबह बोये, दोपहर में वे ऊग भ्राये भौर सांक होते होते लड़ालुम मोती हो गए। इतने कि 
गाड़े भर भर घर लाये गए भ्रौर ढेर सा हो गया । 


जादू भ्रो नीमजी पचोकड़े बाया 
जो परबाते बाया ने दपरा में ऊगा 
तो सांक पड़यां लड़ालूम लागांजी 
काटी बाड़ी ने गाड़ा जो भरिया 
तो गाड़ा भर घरां लायाजी। 
दुणाजी भरियाने खुणाजी भरिया 
तो डेयर ढेयो प्रायोजी । 


माता मोतियों का इतना सारा ढेर देखकर कहने लगी कि--'नीमजी, यदि मुझे यह 
पता होता तो मैं पूरा ही हार तुम्हें दे देती ! माता के वचन सुन कर सीमजी ने उत्तर दिया. 
कि “वक्त पर बोये वक्त पर ही पंदा होते हैं, इसी प्रकार मोती भी वक्त पर ही निपजे हैं ।! 


'अ्रसा भ्रो नीमजी थाणे जानती तो श्रा कोई हारजो देतो ओ ।' 
बेरां रा बायाने, बेरां रा जाया तो बेरा रा मोती निपज्याजी ।! 


गीत के प्रंत में नीमजी के इस सपने” को गाने का फल बताया गया है, जिसमें कहा 
गया है कि जो नीमजी के सपने को गाती है उसे “ेकुण्ठ” की प्राप्ति होती है धौर जो नहीं 
गाती है उसे 'प्रजगर का प्रवतार” बनता पड़ेगा। गाने वाली को चूड़ा चूदड़ तथा जोड़ने 
घाली गीत की पंक्तियां बनाने वाली को पालने में भूलता हुमा पुत्र प्राप्त होगा । 


जो नीमजी रो सपनो जो गावे ज्यांरो बेकुण्ठ वास्योजी । 
नहीं रे गावे नी सामे ज्यांरो श्रजगर रो भ्रबतारोजी | 
महँरे गावां म्हें सांमलांजी म्हारों बैकुपण्ठ वासोजी। 
गाबा वारी ने चूड़ाचू दड जोड़णवारी ने कोलण पूतोजी ॥ ' 
कूकड़ा 


'कुकड़ा' गींतों में मुख्यतया 'कुकड़ो” यानी सुर्गों को सम्बोधितकर उनको प्रातः जोर 
जोर से कां-कू कुकडू-कू' ने करने को कहा गया है। स्थाल स्थान पर संगबान का बस है। देव 
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देवियां सभी जग जुके हैं, श्रतः उन्हें बार आर बोलते से रोका जा रहा है। नमूने के लिए-- 

म्हारे भांगण भी भामली 
ज्यांरे सीसोदया पान 
ज्यांरे नारैल्‍या पान 
कजरी बन रा रे कू कड़ा । 
म्हीं थाने कु कडा वरजिया 
म्हारे मन्दर मति बोल 

मन्दर में रघुताथ जागिया 
मन्दर में नेमनाथ जागिया 
दुरेवा में रकबनाथ जागिया 
गड़वा रा नेमिनाथ जागिया 
जागा पारसनाथ देव 
जागा भा! वीर सामी देव 
कजरी बन रा रे कु कड़ा | 
पांवापुरी में सांती नाथ जागिया 
रतनपुरी मे सांती नाथ जागिया 
जागो देवां रो साथ 
जागों देवियां रो साथ 
कज री बन रा रे कू कड़ा 


प्रत्त मे पारिवारिक सदस्यो तवा बहिन-बेटियो के नाम जोड जोड कर इसी प्रकार 
गीत को श्रागे बढाया जाता है । 


च्‌दड 
चू दड़ गीत भी तीर्थड्धूरों से सम्बन्धित है जिनमे उन तीर्थ ड्ूूरों की माताओं द्वारा चू'दडी 
रंगवाकर सावशिया-तीज' खेलने की बात बडी खूबी के साथ प्रकट की गई है। यही नहीं 


चू दड़ के साय-साथ पंचरंगी पगड़ी' का मेल ऐसा बेठाया है कि 'सोने में सुहागा' भ्रा मिला 
है । चू दड़ गीत का एक छोटा सा नभूता इस प्रकार है- 


तांबारी बू दी बरस गयो मेल 
चांदी रा बादल उलटिया 

लेलण गई रा सावशिया री तीज 
भींजगई प्रो गरबा न्ूदड़ी । 

माता मूरादे र गयो चूदड़ो जी 
समदं विजेसारी रंगजो पंचरंग पाग 
फेर रंगावों पिया पंचरंग पाग 

फेर रंगावो गरवा घू दड़ी । 
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क्स्यो रंग भायो राणी पंचरग पाग । 
कस्यपों रंग भ्ायों गरबा चू्‌ दड़ी । 
श्राछो रंग भायो राजा पंचरंग प्राम 
बुरो रंग आयो गरबा चू दड़ी । 
सिधारथमल सामभी पंचरंग पाग 
माता तिसलोरी गरबा चू दड़ी । 
खेलण गया रा सावरियारी तीज 
भीज गई भ्रो गरबा चू बड़ी ।? 
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१. सपना साहित्य सबधी सारे गीत कानोड निवात्ती श्री मिट्ठालालजी डूू गर 
वाल की धमंपत्नी से लेखक ने नोट किये है, तथा नेमिनाथ जी का सपना 
जीजीबाई बडी बहिन सोहनी देवी से लिखा गया है, श्रतः लेखक दोनों का 
अत्यन्त म्राभारी है। गाँवों में ऐसी इनी-गिनी औरते ही मिलेगी, जिन्हें 
सपने के गीत याद हो, ऐसे म्ृल्यवान साहित्य की सबसे बडी कीमत उसकी 
रक्षा करने में ही भ्रदा की जा सकती है। 





उत्र-त्रय 
छोटेलाल जेन, एफ, प्रार ए एस. 


[ कुछ वर्ष हुए तब पुनः मेरे मन में यह भावना जागृत हुई भौर 
इस विषय की विशेष खोज करने लगा | प्राचीन जितनी भी जैन मूर्तियां 
मेरे देखने में आई उन सब में तीन छतश्रों का अ कन एक सहश था । भर्थात्‌ 
पहिले सबसे नीचे सबसे बड़ा छत्र, ओर फिर उससे छोटा भौर सबसे 
उपर सबसे छोटा ? -स० | 


विद्याध्ययन के पश्चात्‌ जय मैने व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश किया, उस समय मेरी मित्र 
मडली मे प्रधिक बन्धु जैन थे झोर जो भ्रन्य बन्धु थे, वे भी जैन धर्म मे श्रद्धा रखते थे। हमारी 
युवक मडली ने विचार किया कि दशलक्षर पर्व श्रा रहा है, ग्रत कोई ऐसी योजना बनाई जाय 
जिससे पूजन भजन में सबको विश्लेष प्रानन्द प्राप्त हो । उस योजना के प्रनुसार २० प्रुजारियों 
के लिये २० सेर (पूजन के) चादी के नये बर्तन बनवाये गये, पूजन सामग्री रखने प्रौर बढाने 
के लिये सगमरमर की चौकिया बनवाई गई, जरी की किनार की देशी धोतिया और चहूर 
ढाका से मंगवाये गये । दशलक्षण पर्ष के समय पढ़ी जाने वाली २० प्रतिया परूजा-पाठ के 
गुटका, देशी कागज पर घर की बनी शुद्ध स्याही से लिखवाकर तैयार करवाय॑ गये । चितपुर 
रोड स्थित श्री नया मन्दिर जी को बिजली के भाड-फानूस तथा परदो से सुसज्जित किया गया । 
वेदी मे कलापूर्ण सुन्दर सिंहासन पर श्री जी को विराजमान कर, ऊपर चादी सोने के तीन छत्र 
लगाये गये । किंतु छन्नो के लगाने मे मैने एक सुधार किया । इसके पहिले छन्नो को लगाने वी 
यहा यह प्रथा थी कि सबसे नीचे छोटा छुत्र, उसके ऊपर उससे बड़ा दूसरा छूत्र और उसके 
ऊपर तीसरा छात्र सबसे बडा लगाया जाता था किन्तु इस प्रकार छुख्नो का लगाना प्राचीन मूतियो 
पर, मेरे देखने मे नही भ्राया था| प्रर्थात्‌ प्राचीन जैन मृतियों पर पहिले सबसे नीचे सबसे बडा 
छत्र उसके ऊपर उससे छोटा द्वितीय छत्र और सबसे ऊपर सबसे छोटा तीसरा छत्र लगा हुप्रा 
देखने मे भ्राता है। (देखो चित्र) इसलिये मैंने प्राबीन पद्धति का प्रमुसरण किया। 


प्रात काल जब वादित्रों के साथ सुमधुर स्वर से पूजन प्रारम्भ हुई, तो लोगो पर बहुत 
ही प्रभाव पडा प्र इस शोभा को देखते हुए पूजा सुनने वालो से भन्दिर जी का भवन पूर्णत 
भर गया | धर्मयश्धुझो ने इस प्रकार के नये श्रायोजन की बहुत सराहना की भ्लौर प्रभावित 
हुए । पूजा करने के लिये प्रन्य बन्धु भी उत्साहित हुए | यह बात भ्राय ४५ वर्ष पूर्व की है। 
तब से झाज तक कलकत्ता मे उसी ठाउ-बाट से भादो में पूजा होती भा रही है । 


समाज में सभी तरह के लोग होते है । कुछ ऐसे भी भाई है; जिनका स्वभाव नारदीय 
होता है | जिस कार्य की सराहना भ्रनेक लोग करते है, उसकी निन्‍्दा के लिये वे या हो उसमें 
शरुटिया देखते है, या मतघडन्त दोष बनाकर निन्‍्दा करते है। ऐसे हो एक भाई ने उस समय 
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कहा कि “इल युवकों को धम का ने तो श्ञान है प्रौर न ध्यान । तीस छत्रो को उल्स लगाकर 
धर्म को हुबो दिया | कही पर कभी भी इस प्रकार उल्टे छूत्र लगे हुए देखने में नहीं श्ाये”। 
प्ौर वह भाई सब लोगो में इसके विरुद्ध प्रचार करने लगा । जब काफी लोग विरोधी हो गये 
हब मैंने कई प्राचीन जैन मृत्तियों के फोडो लोगो को बिखाये | इस पर कुछ भाई जो समझदार 
थे, वे तो मान गये पर कुछ लोगो ने पध्वाग्रह किया कि छत्रों को पूर्व परिपाटी के प्रनुसार ही 
लगा दिया जाय । हमारी मण्डली ने विचार किया कि पवित्र दशलाक्षणी के समय कषाय ते 
बढ़े इसलिये पुनः छत्रो को पूर्ववतत लगा दिया जाय । 
कुछ वर्ष हुए तब पुनः मेरे मन में यह भावना जागृत हुई और इस विषय की विदोष 
खोज करने लगा। प्राबीन जितनी भी जैन भ्रूतियाँ मेरे देखने में प्राई उन सब में तीन छत्रो का 
प्रकत एक सहश था प्रर्यात्‌, पहले सबसे सीचे सबसे अड़ा छञ्र श्रौर फिर उससे छोटा भौर 
सबसे ऊपर सबसे छोटा ? 
इसके बाद दक्षिण के कई जैन शिला लेख देखने में श्राये । उन पर भी इसी क्रम से तीत 
छत्र प्र|कित ये | पुरातत्व विभाग की एक रिपोर्ट में पढ़ा कि थेष्णवों के शिला लेखों पर भगवाव्‌ 
विधा का प्रतीक चक्र भ्रकित होता है श्रौर जैनो के शिला लेखों पर तीन छंत्र ( मुक्क डोई ) 
$77प 0०790₹0॥ 3.7008600809) 57709, 'ैए8076, [007 98, 9.4. 
वेष्णाव भ्रौर बौद्ध मूतियो पर केवल एक ही छत्र भ्रकित होता है किन्तु जैन मूतियों 
पर ही तीन छत्र होते है । 
जैन भ्र थो के प्रनुसार, भगवान के भ्रष्ठ प्रातिहायों मे तीन छत्र होते है । 
छत्तत्तथसिहासर भागमंडल चामरेहि जुत्ताह 
जिणपडिमाश्रोतेसू रगशमईझो विरंजति 
तिलोयपण्णत्ति ७।४७ 
श्री यति वृषभाषार्य कृत तिलोय-पण्णति बहुत प्राचीन प्र थ है । इसमे भगवान महा- 
वीर के समय से लेकर छठी शताब्दी तक के ग्र थो मे से सामग्री का संकलन किया गया है। 
इस महान ग्रथ के चतुर्थ महाधिकार के इलोक ६२१ में लिखा है किः-- 
सप्तिमंडलसकास मुत्ताआालणयसं जुत्त 
छत्तत्तय विरायदि सव्वारां तित्यकत्ताणं ॥६२१॥ 
प्र्थात-सब तोर्यकरो के पन्द्र मण्डल के सहृक्ष धौर मुक्ता समूहो के प्रकाश से संयुक्त 
तीन छत्र शोभायमान होते हैं । 
इसी प्रकार जिन सहल्लननाम भ्र० ३ एइलोक ४६ में लिखा है--- 
वागस्पृष्टासनरछत्रत्रयराट्‌ पुष्पवृष्टिभाकदिव्याशोको मानमर्दीसगीता:-- 
होंउअ्रष्ट मंगल: 
इसकी श्र्‌ तसागरी टीका हैः--छत्रअबराद्‌ प्र्षात्‌ छत्रश्रयेशोपयु परि धृतेन राजते 
छुत्रत्रवराट । 


रैश्रे 


प्र्भात्‌ तीन छज्नो को भारणा कर समवशररा मे विराजमान रहते हैं इस लिये छत्रवयराद्‌ 
गहे जाते हैं। कल्याण मन्दिर स्तोत्र मे भी लिखा है-- 
तोनछत्र त्रिभुवन उंदित, मुक्तागण छविदेत । 
त्रिविधरूपधर मनहुशंशि, सेवत नखतसमेत ॥ 


प्रव॒ प्रइन यह होता है कि तौन छत्रो से तात्पर्य क्या है ? जिनसहस्ननाम, भर ५ 
इलोक ६६ के प्रनुसार --- 


घीरोजगद्धितो5जय्यस्त्रिगत्परमेइव र 
विश्वासी सर्वेलोकेशों विभवोभ्ुवनेश्वर ॥।६६॥ 
ब्याणा जगता परमउत्कृष्टः ईश्वर. स्वामी जिजगत्परमेदवर. प्र्यात्‌ भगवान तीनों 
जगत के परमेश्वर-स्वामी है। प्रौर इसी त्रिजगत्परमेश्वर की सार्यकता के लिये भगवान पर 
तीन छत्र रहते है । 
भक्तामर का इलोक ३१ वा भी यही सूचित करता है 
छत्रत्रय तव विभाति शाशाककातभुच्चे स्थित स्थगित भानुकरप्रताप । 
मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभ, प्रस्यापर्या त्तजगत परमेश्वरत्व ॥३१॥ 
तौन लोक की प्रभ्ुता कहे, मोती कालरसों छविलहै इसकी पुष्टि श्री नमिचन्द्र कृत 
प्रतिष्ठा तिलक से भी होती है-- 


वेडूयेदड परिलबिमुक्तालब्षक भूत्रयनावचिन्ह्‌ 
छत्रत्रय यच्छरहिन्दुबिब त्रयोपन नूनमिहतहस्तु 
जैन मान्यता के प्रदुमार तीन लोक का स्वरूप पुम्षाकार है। अर्थात्‌ एक मनुष्य 
प्रपने दोनो पेरों को चोडा फैलाकर, कोहनियो को निकाले हुए कमर पर दोनों हाथो की 
हथेलियो को रखकर खडा हो इस प्रकार का झ्राकार तीन लोक का माना गया है । दक्षो चित्र । 
इस प्रकार के लोक का सबसे उत्कृष्ट चौडा भाग नीचे ७ गजू है. ऊपर ५४ राजू भ्ौर सबसे 
ऊपर १ राजू है। अस्तु तीन लोक के नवश्ञा के प्रनुसार उत्रों को नियोजित किया जाय तो 
प्रनुपात मे सबसे नीच सबसे बडा छत्र, फिर उसके ऊपर उससे छोटा भौर सबसे ऊपर और 
भी छोटा छत्र लगाना होगा । भ्रौर इसी पद्धति से कलात्मक रूप बनेगा । यदि इसके विपरीत 
प्रणाली का प्रवलस्भत किया जाय, जैसा कि इस समय पभ्रनेक जैन मन्दिरों मे देखने प्राता है--- 
पर्थात्‌ सबसे छोटा छत्र सबसे तीचे, उससे बडा उसके ऊपर श्रौर सबसे बड़ा सबके ऊपर, तो 
इसके लिये तीन लोक को हो उल्टा कर देना होगा--देखो चित्र 


प्रस्तु जैन बन्धुप्रो से निवेदन है कि भावना, उहं श्य भौर कला की रक्षा तथा सुन्दरता 
की दृष्टि से प्राचीन भोर सही विधि को प्रपनाये श्लौर जिन मन्दिरों मे इसके विपरीत पढ़ति 
चल रही है उसका सशोधन करे । 
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वेदों में अहिंसा 
डा० सुधीर कुमार गुप्त 


१. इस लेख में ऋग्ेद, यजुवेद, सामवेद भ्रौर भ्रथर्ववेद तथा इनकी शाला संहिताओों 
की लक्ष्य करके विचार निबद्ध किए गए हैं । प्न्य वैदिक साहित्य की भावसाओों का भी प्रसंग 
बश उल्लेख किया है । 

२, प्रहिंसा शब्द का प्रर्थ सामान्यतः हिंसा का सर्वया प्रभाव माता जाता है। इसके 
व्यास्यान में बताया जाता है कि मन, वचन श्रौर कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट चाहे वह 
कैसा भी हो-नहीं पहुंचता चाहिये । हिंसा के इस परिवर्जन में प्रौचित्य शोर भ्रनौचित्य का 
- कोई ध्यान नहीं रक्‍्खा गया है। 


३. परन्तु साहित्यिक दृष्टि से 'प्रहिसा' पद का श्रर्य प्न्माह्मण पद के समान हिंसा 
भिन्न, परन्तु हिंसा के सहश कर्म है । भाव यह है कि मनुष्य हिसा से बचे, परन्तु यदि 
ग्रावश्यक हो तो उसके लिए तैयार रहे । 

४. वेद संहिताग्रों और शाखा संहिता्रों में प्रहिसा पद प्रात्म रक्षा के लिए प्रयुक्त 
हुआ है । यथा अपनी भ्रहिसा के लिए ही मनुष्य भ्पने प्रापको लोकों के समर्पित करता है, 
सर्पों का शमन करता है, देवों की शरख में जाता हैं, पृथ्वी का खनन श्रौर वपन करता है 
परमात्मा के दण्ड रूपी पाशों से मुक्त होना चाहता है। स्वय' शान्त रहता है भर दूसरों को 
भी शान्त चाहता है, यज्ञ करता श्लोर कराता है, तथा झऔषधियों, जल झोौर प्रन्न झादि का 
सेवन करता है, मनुष्य की रक्षा के लिए उसमें पुष्टि का प्राधान किया जाता है। 


५, भनुष्य की यह ग्रात्म रक्षा शारीरिक है औौर श्राध्यात्मिक भी । इस रक्षा के 
निमित्त ही मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है-चाहे वे याज्िक हों श्रथवा भौर किसी प्रकार के । 
इसी के निमित्त ब्रह्म और क्षत्र शक्तियों का समन्वय किया जाता है, घोर पुरुषों को बन्धन में 
रखा जाता है। प्रात्म रक्षा की ही भावना पर की रक्षा प्रौर पर की हिंसा न करने में प्रस्फु- 
टित होती है और इसी से प्रहिसा का लोक में प्रचलित भाव-दूसरों की हिंसा न करना श्रादि 
का विकास हुम्ना है । 

६. 'भ्रहिसा” के इस वैदिक स्वरूप में प्रपनी रक्षा के लिए प्रावश्यकता होने पर पर- 
हिंसा का निषेध नहीं किया गया है, बरतू उसको प्रतुमति है। साथ ही इस पर हिंसा की 
सीमाश्रों का निर्धारण भी कर दिया गया है। इन सीमाग्नरों का उल्लंघन ही हिसा है । 


७. इस सिद्धान्त का मूल मनुष्य की 'प्रात्म प्रिय” कर्म करने की प्रवृत्ति है। बृहदा- 
रण्यकोपनिषद ने इस प्रवृत्ति का श्रच्छा विवेषन किया है। याशवल्क्य भैत्रेयी को उपदेश देते 
हैं कि पति, जाया, पुत्र, वित्त, बहा, क्षत्र, लोक, देव, भूत, भर सब कुछ पति धादि की 
कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं प्रत्युत भ्रपती कामना के लिए ही प्रिय होते है । . 


१४४ 


5. भनुष्य के सब कर्मों भौर भावों में यह प्रात्मतत्त्व हो प्रमुख होता है। जो इस को 
नहीं समभता है वह सर्वत्र पराभृत होता है। प्रात्म स्थिति के लिए इस का ज्ञान परम 
भनिवाय है । 


६. मनुष्य भ्रपने लिए सर्मसुक्ष बाहता है । वह जानता है कि परमेश्वर के नियमों 
का पालन करने वाला सुखी, सुरक्षित भौर निस्पाप रहता है। यदि उसके नियमों का पालन न 
किया जाय तो स्थिति विपरीत हो जाती है क्योंकि वह सबको प्रपनी व्यवस्था में रखता है तथा 
उसम शासक प्ौर दण्ड प्रादि का विधाता है। शरुटि-त्रुटि ही है-छोटी हो या बड़ी। इन्द्र के 
लिए स्तुतियां यद्यपि यथाशक्ति निर्दोष बनाई जाती, हैं परन्तु फिर भी वे सदोष झौर हस 
काररा भ्रनिष्टकर हो सकती हैं । इसो लिए पुनः पुनः मन्त्रों में परमात्मा के दण्ड से बचने के 
लिए प्रार्थंभाए को गई हैं। इन प्रार्थ नाझ्रों में कष्ट, दुःख भ्रादि के परिहार की भावना पाई 
जाना स्वाभाविक ही है। इसी कारण इन प्रार्थनाप्रों में 'प्रहिसा” पद का अयोग नहीं पाया 
जाता है। इसके स्थान पर निषेध-सहित क्रिया पदों का प्रथोग किया जाता है । 


१०, एफ स्थान पर प्रौषधियों को हिंसा हीन रूप में काढ़ने का विधान किया गया 
हैं । यहां पर हिंसा का बचाव श्रपने लिए ही प्रभिप्रेत, है, क्योंकि भ्रौषधियों में प्रारा है, जीव 
नहीं । हिंसा जीवों को कष्ट पहुँचाने में हो होती है, क्योंकि जीव ही चेतन पदार्थ है, श्ौर सुख 
दुःख का प्रनुभव करता है। भ्त्तः प्राण युक्त, परन्तु जड़ प्रौषधियों को क.टने से उनकी हिंसा 
नहीं होती है । 


११, वेद भौर शाला संहिताशों में प्रात्म रक्षा भौर पर रक्षा के प्रकरणों से बाहर 
प्राणियों की हिसा करने का कोई विधान उपलब्ध नहीं है । इसके विपरीत हिंसा ले करने श्रौर 
प्राणियों के रक्षा करने के कपन प्रनेकशः मिलते हैं । यजुवेंद में कहा गया है कि पशुश्रों की 
रक्षा करो, किसी जंगम प्राणी की हिसा मत करो” , मल्त्रों में द्विषाद श्रौर अनुष्पाद प्राणियों 
के लिए प्रभय भौर कल्याण की कामना की गई । वहां मांस भक्षण की निन्‍दा करते हुए मांस 
भक्षियों को नष्ट करने और भगा देने का विधान भी पाया जाता है | वहां जो चावल भ्रांदि 
प्रश्न खाने का ही स्पष्ट विधान किया है, तथा बच्चों के दांतों तक से माता-पिता की रक्षा की 
भावना पाई जाती है। यज्ञ में प्रयुक्त 'प्रौषधे त्रायस्वेनमृ” तथा 'स्वधिते मैन हिसी:” का लक्ष्य 
क्रमशः 'रक्षा करना' भ्ौर अहिसा' है । 


१२, यजुवेंद के यज्ञ प्रकरणों में भी पशुओ्ों के वध के लिए कोई स्थान नहीं है। 
उदाहरण के लिए वहां भ्रध्याय २३ का लक्ष्य बागब्रह्म है , आाह्मण ग्रन्यों ने भ्रश्वमेध को 
गादित्य, सूर्य, चन्द्रमा, राष्ट्र, श्री और यजमान झादि कह कर इस श्रोर लक्ष्य किया है तथा 
प्रश्वमेध के व्यापक क्षेत्र प्रौर प्रभिप्राय को व्यक्त किया है | 


१३. यजुवेंद के प्रध्याय २४ में पशु विज्ञान दिया गया है। यह भिन्न बात है कि 
उसको कौन कितना समझ पाता है। अध्याय २५ में पुम्रः प्रजापति-परमात्मा की स्तुति के 
भस्त्र दिए गए हैं, जो भ्रभ्याय के बित्र4 को ईश्वरपरक इगित करते हैं। 


१४५ 


१४. पुरुषमेष प्रकरण में लगभग १८४ पुरुषों का उल्लेख भझाया। ये समाज में प्रच- 
लित हतने ही पेशों से सम्बन्धित व्यक्ति हैं। इस प्रकरण में इन पुरुषों को प्रपने २ पेशे के 
प्रनुरूष गुण या पेढ़ो से सम्बन्ध बताया यया है । यथा ब्राह्मण को ब्रह्म शक्ति से, राजन्य को 
क्षत्र (बल) से, वैद्य को प्रजा से, शूद्ध को तप से, थोर को भ्रन्धकार से, सूत को नृत से, शेलूष 
को- गति से, न्यायाधीश प्रादि समाचारों को धर्म से, वन के रक्षक को वन से, संबंध किया है 
“पुरुष” ब्रह्मा के सृष्टि के रूप ,में विकसित होने का भ्रालंकारिक वर्शान है। 


१६. प्रात्म रक्षा श्लरौर पर रक्षा के लिए हिंसा की प्रनुमति है। रक्षोहा प्रग्नि के 
यूक्त में राष्ट्र के शासन को राष्ट्र रक्षा के लिए भाह्वान किया है भौर उसे कहा गया है कि शर्त्रु 
को जहां कहीं भी, जैसे भी बेठे, गति करने या प्रन्तरिक्ष मार्गों में उड़ते हुए पाप्नो उसका 
तीक्ष्ण शस्त्रों से बध कर दो । उसके पोर २ को काट दो और उसे ग्राम मांसभक्षी हिंसक 
पशुप्रों के प्रागे फेंक दो । 


१६. इस विवेचन से यह सुव्यक्त है कि जो क्षत्रु हैं, पर धन श्रादि के प्रपहारक, शांति 
के भंग करने वाले, 'रहो श्रौर रहने दो” के सिद्धान्त को तोड़ने वाले हैं, 6 थी, कुटिल, वज्चक 
मिथ्यावादी हैं उनका राष्ट्र से उन्मूलन शान्ति स्थापना के लिए भ्रावश्यक है। जो शान्त उपायों 
से नहीं मानता उसके साथ ऐसा ही व्यवहार उचित है। इस स्थिति के भ्रतिरिक्त हिंसा पाप 
है, वर्ज्य है । यही वे दिक ग्रहिसा है । 


जेन प्रेमाख्यान 


प्रो० सथराप्रसाद भ्रग्रवाल, एम ए, बी एड्‌ रिसर्च-स्कॉलर 


[ निष्कर्षत , जैन-साहित्य के श्रन्तर्गत उपलब्ध कंथान्रों में प्रेम 
सम्बन्धी विविध व्यापारों को अप्रधानता देते हुये उनके माध्यम से उन 
धार्मिक सिद्धान्तों पर विशेष ध्यान दिया गया हे, जिनके भ्रनुसार उन्हे 
उपदेश देना होता है। 'जन्म-जन्मातर' एवं कर्मवाद' का महल उन 
उपदेशों की प्रमुखताएं हे | ए्तदर्थ उन कथानओं को उत्त अर्थ में प्र माख्यान 
नहीं कहा जा सकता, जिस श्रथ॑ में हिन्दी के सफ़ी तथा असृफी प्रेम- 
कथाश्ं को प्रेमाख्यान' की संज्ञा दी गई हैं । स० | 


भारतीय प्रेमाख्यानों की परम्परा बहुत ही प्राचीन है। इसके थीज स्वरूप सकेत 
प्राचीन वैदिक सहिताश्ाा में मिलते है। ऋग्वेदीय सहिता के कई युक्त जिनमें सवादात्मक 
प्रयोग भाते है तथा जिनमे प्रम-भाव की भी चर्चा है, प्रेमाख्यान की कोटि मे रख गए है *। 
उदाहरणार्थ दसवें यूक्त मे यम-यमी संवाद” झौर ६९ वें मूक्त में उर्वशी-पुरुखस का प्रेमानाप 
फिर ये प्रेमास्यान ब्राह्मण ग्रन्थों श्लौर उपनिषदो के भ्रन्तर्गत कसी विधि श्रथवा सिद्धात वे 
समर्थन प्रतिपादन के लिए हृष्टात स्वरूप प्रयुक्त हाने लगते है। पीछे जब रप्मायरा-महाभारत 
का निर्माग होता है भौर पौर रिएक रचनाओं की एक परम्परा सी चल पड़ती है तो ये उन 
भ्राख्यानों के प्रन्तर्गत पूरको का काम करते हुए उपाख्यान हलान लगते है। तदनन्‍्तर बौद् 
साहित्य की सर्जना के समय इन प्रेमाज्यानो को जातकों में तव जेन साहित्य वी धर्म कयाग्रो 
में भी स्थान प्राप्त होते लग जाता है। प्रेमाह्यान वहा धामिक बातो के प्रचार साधन बन 
जाते हैं। परिणामत प्रेमाल्यानो के प्रेम-व्यापार का महत्व बहुत कुंड घटा तक दिया जाता 
है । पर कथात्मक एवं काव्यात्मक साहित्य वी रघनाग्र! का प्रारम्म हो जाने पर तो इन्हे विदेष 
गौरव प्राप्त हो जाता है। कया साहित्य म इन्हे प्रमुव स्थान मिलता है ता काव्य-साहित्य में 
ये स्व॒तन्त्र एवं श्रलकृत हो उठते है । इस समय को प्रेमास्यानों के चरमोत्कर्ष का युग कहा 





१ निरचय ही इस प्रकार के बर्णनो के प्रसगवशात्‌ ही प्राने से बहा उन्हे गौर 
स्थान ही प्राप्त हो पाया है। 


२ श्री परशुराम चतुबे दी की इलाहबाव श्राकाशवाणी से प्रसारित 'प्रेमाख्यानो 
की मुख्य प्रवृत्तिया शीर्षक वार्ता में । 


३ सक्षिप्त विवेचनाथ हृष्टन्‍्य भ्राकाशवाणी-प्रसारिका ( पब्लिकेशन्स- 
डिवीजन, दिल्ली ), वर्ष २, प्रक ४, अ्रक्तूव र-दिसम्बर १६५६, पृ० ३८। 
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गया हैं । इसी समय प्रेमाख्यानों कौ सर्व प्रथम बाह्य रूपों की विविधता मिलती है। इसी 
समय उन्हे प्राकर्षश की वह भ्रपूर्व शक्ति भी उपलब्ध हो जाती है कि वे सभी श्रचलित भाषाप्रो 
द्वारा समान रूप से श्रपनाएं जाने लगते हैं । 


वे दिक, पौराणिक प्रपवा काब्यात्मक प्रेमाख्यातों की कई आातो मे स्ाम्य दृष्टि गोचर 
होता है -- 


(१) इसके प्रेमी एवं प्रेम-पान्नों मे से या तो दोनों ही किन्ही राज-परिवारों के सदस्य हुमा 
करते हैं प्रथवा इनमे से एक श्रर्यातु कम-से-कम प्रेमी का सम्बन्ध किसी ऐसे परिवार 
से भ्रवश्य रहता है गौर इसके भ्रपवाद प्राय मही मिला करते हैं, जहा प्रेम पहले किसी 
नारी-हृदय म भर कुरित होता है* । 


(२) प्रेमारम साधारणत ग्रुण-अ्रबण, स्वप्त-दर्शन प्रथवा प्रत्यक्ष भेट से होता है। 


(३) प्रेम-विकास मे प्रायः सलियो-सखाग्नो पक्षियों एवं दैवी शक्तियों से सहायता ली 
जाती है । 


(४) उलट-फेर में कभी २ भ्राकरिमक घटनाझ्नो का पूरा हाथ रहता है । 

(५) इनमे प्रेम-भाव का वैवाहिक सम्बन्ध मे परिणित हो जाना निश्चित नही रहता । 

(६) प्रेमी-प्रेमिका के वैवाहिक सम्बन्ध का स्वरूप अ्रधिकतर गन्धर्व का रहता है भौर इसके 
पूर्व बहआ स्वयम्बरों की भी रचना कर दी जाती है। इस प्रकार के क्‍्राख्यानों मे प्रग्सर 
ऐसे श्रवसर भी देखे जा सकते है जहा प्रेमी को प्रेमिकाशां कै लिए भीषण युद्ध तक 


करना पडता है। कभी-कमी सुन्दरियों का अ्रनेक विरोधियों के बीच मे से हरण भी 
करना पडता है । 


लेकिन बौद्धों के पाली साहित्य एवं जैनियो की प्राइृत एवं श्रपश्रन्श कथाग्रो के प्न्त- 
गंत बई ऐसे प्रमास्यान मिलते है, जो इन उपयुक्त वणित बातो से कई प्रकार से भिन्न प्रतीत 
हाते है। यधा--- 


(१) बौद्ध एवं जैन प्रेमाख्यान प्रधिकतर लोक-गाया्रो के ज्ोतो से प्राए है, एतदर्थ उनमे जो 
'लोक-सुलभ सरलता एव स्वाभाविकता निवास करती है, वह भप्रन्यत्र मिलना दुर्लभ 
ही है। 

(२) यह आवश्यक नहीं कि इनकी कया-वस्तु का सम्बन्ध विशेषत राज परियारों से ही 
हो । इनके पात्र बहुधा वैश्यों शूद्रादि जाति के लोगो मे से चुने गए है भ्रौर उनमे 





४ श्री परशुराम चतुवे दी भारतीय प्रेमाल्यान की परम्परा (प्रस्तावना) । 
५ उवेशी भरजु न के प्रति पहले भ्राकृष्ट होती है तो राक्षसी हिडम्बा भीम को 
चाहने लगती है । 
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बशित राजाप्रो को भी किसी साधारण वर्गीय स्त्री के प्रति प्रपना प्रेम प्रदर्शन करते 
कोई सकोच नहीं प्रमुभव होता ९ । 


बोद्ध साहित्य की कहानियो मे जितना बल नैतिक शिक्षा एवं उपदेशों पर दिया गया 


है, उत्तना प्रन्य प्र क्षो पर नहीं। जैनियो की प्राकृत गाथाबद्ध रचनाझो तथा उनकी प्रपश्न श 
धर्म-कयाओ मे भी नेक प्रेमाख्यान मिलते हैं जिनमे--- 


(१) 


(२) 
(३) 
द्‌ 


मनुष्य योनि के प्रतिरिक्त कई देव योनि के पात्र भी दीख पडते है भौर भाग्य, सयोग 
तथा परिस्थितिया महत्वपूर्ण कार्य करती है।सारा वातावरण लाक-साहित्य भर 
जीवन के वातावरण से प्रभावित होता है, जिसमे 'भाग्यवाद की प्रधानता रहती है” । 


प्रमी-प्रेमिका को उनके पूर्व-जस्मों के भ्रनन्‍्तर ही सफल बनाया है" । 
साधताझो के महत्व एवं कर्मवाद के निश्चित प्रभावों पर भी विद्ेष बल दिया गया है ।* 


(0) बौद्धों के 'कट्ुह्ारि जातक' का राजा ब्रह्मदत्त वन मे गा-गा कर लक्डी 


चुनने वाली लडवी पर आसक्त हो जाता है। ( विशेष विवरणाथ 
हृष्टव्य . श्री परशुराम चतुबवे दी भारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा, 
पृ० २६ ) 

(॥) 'मणिचोर जातक (विशेष वणनार्थ दृष्टव्य जातक कथा [द्वितीय 
खण्ड ), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृ० ,२८२-८ ) वाला वारा- 
णसी-नरेश सुजाता नाम की स्त्री पर श्रासक्त हो उसके पति पर मणि 
की चोरों का भ्राराध लगाता है तथा उसका सिर तक क्टवा लेना 
चाहता है किन्तु उस साध्वी की विनय पर वह देवेन्द्र द्वारा स्वय मार 
दिया जाता है । 


डदाहरणार्थ दृष्टव्य लीलावई कहा' ( भारतीय विद्या भवन, बग्बई )। 


उदाहरणार्थ दृष्टव्य अपभ्र श रचना 'पउमसिरि (पद्यश्री) चरिउ', सिधी 
जैन ग्रन्थ माला, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, सन्‌ १६४८ ई० । 


कभी कभी सीधे-सादे रूप मे जीवित कोई लोकगाथा जैनियो के यहा उनकी 
धर्म कथा का झ्राधार बन एक विचित्र सा रूप ग्रहण कर लेती है। दूसरे 
शब्दों मे प्रचलित कहानियों का रूप यथापूर्व न रहकर तत्वत “जन ' हो 
जाता है। राजस्थानी भाषा मे उपलब्ध 'सदयवत्ससावलिगा' के छुद्ध 
प्रेमास्यान के गुजराती रूपातर जैन रचयिताओो के हाथ मे पडकर बृहदा- 
कार धारण करते हुए भावुक धर्म के साथ के उपदेश का साधन भी बन 
जाता है। इसी प्रकार बहुत से जेन कवियों द्वारा गुजराती मे 'रासो- 
साहित्य” सजित हुआ है, जिसका मूलाधार भी प्रेमाख्यानो के माध्यम से धर्म 
प्रसारण ही रहा प्रतीत होता है । 
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(४) एक प्रधान कया के अन्तर्गत धनेक उप-कभाए' क्रमशः गुफित रहती है। 


(५) कया के रूप को जैसा का तैसा ही रहने देने का भरसक अ्रयत्न करते हुए भ्रन्त में कोई 
परिणाम स्थिर करने की प्रवृति रहती है। मधा-- 


(१ ) श्री महावीर स्वामी की प्रमुख शिष्या चन्दतबाला की शिष्या सुब्रता की 

छिष्या तरंगवत्ती कथा मे प्रेम की प्रमरता दिखनाई गई है भ्रौर स्पष्ट किया गया है कि पूर्व 

जन्म का सच्चा प्रेम नव जश्म में भी फलित होता है। दूसरे शब्दों में प्रेम की सचाई के 

कारणा भ्रन्त में प्रेमी प्रेमिका सफल भी हो जाते है । इसके प्रनन्‍्तर एक जैन-मुनि का उपदेश 

क्षवण कर तरंगवती को वैराम्य उत्पन्न हो गया तो उसने सुब्नता से दीक्षा ग्रहरा कर ली । जैन 

म्रुनि पूर्व जन्म का वही पारधी था, जिसने प्रपने बारा से हाथी का छ्षिकार करते समय, हंस 
को मार दिया था । १? 


() जैन-साहित्य के 'नायाघम्म कहाग्नो' नामक प्रग के प्रष्टम प्रध्याय की 'मल्ली 
की कथा” में मिथिला के राजा की कन्या मलली के परम सोन्‍्दर्य धालिनि होने के कारण छः 
पृथक २ राजकुमार उसे शभ्रपनाने की चेष्टा करते है। मल्‍ली के पिता उन सभी के द्वारा 
प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकार नही करते है तब वे सब क्र द्ध होकर मिथिला नगरी पर घेरा डाल 
देते है। इस समय मल्‍ली अपने पिता को परामर्श स्वरूप निवेदन करती है कि वे उन छहो 
राजकुमारों को निमन्त्रित करे प्रौर उन्हें उस सम्बन्धी स्वीकृति की सूचना भी भिजवा देवें । 
तदनुसार वह एक विचित्र 'मोहन घर” का निर्माण कराती है श्रौर उसमें श्रपनी एक सजीव 
सी प्रतिमा रव देती है। वह घर इस प्रकार बना रहता है कि उसके भीतर से प्रत्येक राज- 
कुमार दूसरे के परोक्ष मे उस प्रतिमा को देख पाता है श्रौर उसके सौन्दर्य की प्रशंसा करता 
है । इसी मध्य मल्ली उस प्रतिमा के एक छिं्र द्वारा उसमे प्रतिदिन कुछ न कुछ उच्छिष्ठट भोजन 
भी डालती रहती है। भ्रन्त मे, जब वह उन सभी के सामने उक्त छिंद्र का इककन उठाती है 
तो उसमे से इतनी दुर्गन्‍्ध निकलती है कि वे प्रपनी नाक बन्द करके भाग खड़े होते है। 
मल्ली उन्हें इस प्रवसर पर धर्मोपदेश देती हुई कहती है कि किस प्रकार स्वयं उसके भी सुन्दर 
शरीर में निकृष्ट मल वर्तमान है। हस प्रकार वह उसके प्रति प्रदर्शित प्रेम की व्यर्थता सिद्ध 
करती हुई प्रपने पूर्व जन्म का समस्त वृत्तान्त कहती हुई संसार का परित्याग करने की प्रेरणा 
देती है ११ | 

(४॥) कवि धरावाल (धनपाल) की “भविसत्त कहा” और धर्मचक् की 'मलय सुन्दरी रे 
में स्पष्ट रूप से यह निर्णाय स्थिर किया गया है कि जीवन की सारी घटनाए' विषमताए 
क्षपने पूर्व जन्म के कार्यों का ही परिणाम होती है शौौर भाग्य का चक़् किसी को भी कभी चैन 
१०, ()) संरिवत्त तरंगवई कहा (तरंगलोला) प्रहमदाबाद, सं० २००० 

(9) 07 ए॥70९07॥%*5 ]2४६९०५ 0 00987 ॥7९7800९, 70. 7 ((एक्ररएट:- 
87:ए 0 (४४८८७) 4933, ९, 522, 
११. वही: पृ० ४४७-८ 
१२. वही: ए० ५३३ 
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नही लेते देता है। राजकुमार महाबल प्रौर मलय सुन्दरी दोनो ही क्रमशः जैन धर्म मे दीक्षित 
होकर अ्रफ्ते भविष्य को सुधारते हैं । 


(६) जैन-पौराखिक साहित्य में प्रन्य पौराशिक उपाल्यानों की तरह कतिपय प्रेमास्यान 
स्वतन्त्र रूप में नही मिलकर प्रसयतः ही उपलब्ध होते है *? । 

(७) इल प्रेमाल्यानों के पात्र-पात्राए मध्यम एवं निम्न बर्ग से सम्बन्धित है, श्रतः इन 

कथाप्रो की घटनाएं साधारण जन-समाज के अ्रधिक ग्रनुकुल पडती है । 

(६) इस प्रेमाल्यानो की भाषा पाली, प्राकृत प्रघवा अ्रपञ्नश ऐसी बोधगम्य ही प्रपनाई 


गई हैं कि जिसके पढने-सुनते-सममने वाले प्राय. साधारण वर्ग तक में हुप्ता करते थे । 


निष्कर्ष त., जैन-साहित्य के प्रन्तर्गत उपलब्ध कथाप्रो मे प्रेम सम्बन्धि विविध व्यापारो 
को प्रप्रधानता देते हुए उतके माध्यम से उन धामिक सिद्धान्तों पर विद्षेष ध्यान दिया गया है 
जिनके प्रनुस्तार उन्हे उपदेश देना होता है । 'जन्म-जन्मान्तर' एवं 'कर्मवाद” का महत्व उन 
उपदेक्षो की प्रमुख विशेषताएं है। एतदर्य उन कथाभो को उस श्रर्य में प्रेमाख्यान नहीं कहा 
जा सकता, जिस भश्र्थ में हिन्दी के सूफी तथा प्रसूफी प्रेमकथाओ्रो को 'प्रेमाल्यान” की सज्ञा दी 
गई है । हिन्दी के जितने यूफी प्रेमाल्यान हे, उनकी विषयवस्तु मे प्रेम-दर्शन की ही प्रभिव्यक्ति 
की गई है। सम्पूर्ण कथाएं प्रेम पर प्राधारित है मौर सभी चरित्रो का विकास उनमे प्रेम तत्व 
को विकसित करने के लिए किया गया है, पर अपभ्र श के जैन काव्यो का लक्ष्य प्रेम को महत्व 
देना नही है | प्रेम की भ्रसारता दिलललाने के लिए ही उनमे प्रेम का चित्रण क्या गया है । 
जैन प्रेम कथाभ्रो मे तो जैन धर्म की महत्ता स्थापित करना ही मुख्य लक्ष्य रहा है। इन 
का»्पो में प्रेम का पर्यवसान प्राय. वैराग्य मे होता है। एनदर्थ प्राकृत तथा अपश्र श वे प्रेमपरक 
जैन काब्यो को बिशुद्ध प्रेमाख्यात मही कहा जा सकता, क्‍यों कि इनका लक्ष्य व ता प्रेम-दर्शन 
को प्रभिव्यक्त करना ही है; भौर त दाम्पत्य प्रेम को ही प्रकट करता । इनका लक्ष्य तो पूर्व 
जन्म के कार्यों का प्रभाव भौर ससार की नष्वरता दिखा कर बवैराग्य में जीवन को परिणत 
करना है । परिणामत. प्रेम का जो स्वाभाविक विकास होना चाहिए, वह इन काथ्यों म॑ नहीं 
हो पाया है । सूफियों की प्रेम कथाए' प्रेम-साधना को प्रकट करने के लिए लिखी गई थी पर 
कहने दीजिए कि जैन-कवियों ने वेवल लोकमंत को धर्म की भोर भ्राकृष्ट करने के लिए प्रेम 
कयान्रो को एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया है | वस्तुत. ब्रह्मचर्य, सयम, तप आ॥रादि की 
शिक्षा देने वाले धर्माचायों से इससे भ्रधिक की श्राशा ही क्या की जा सकती थी ? 


१३. विशेष बर्शान देतु हष्टव्य ' जैन महापुराण--उत्तर पुराण, भारतीय ज्ञान 
पीठ, काशी, स० २०११, ७० वा पर्व श्लोक ६४-७१, १० ३४३ और इलोक 
२०६९-३९, पृ० २८४६-६० । 


भगवान महावीर 
कपूरचन्द पाटनी एम. काम, एलएल, बी, साहित्यरत्न 


यह ऐतिहासिक सजीब तथ्य है कि जब जज संसार मे प्रराजकता, प्रनीति, भ्रत्माचार, 
अन्याय श्रौर शोषण बढता है, तब तब ऐसे संकटकाल मे प्राणीमात्र को दिव्य सन्देश देने 
के लिए किसी पुण्य पुदर का भ्रजतार भ्रवश्य होता है । भारत मे जब उस समय सामाजिक, 
धाभिक, राजनीतिक झौर प्राधिक भ्रादि सभी क्षेत्रो में विषमता फैली हुई थी और धर्म के नाम 
पर हिसा, प्रन्धविश्वास, भ्राउम्बर, ढोग, साम्प्रदायिकता भ्रपनी चरम सीमा पर पहुंच गये थे । 
ऐसे समय में युग प्रवर्तक एवं क्रान्तिकारी भगवान महावीर का जन्म ईसा से ५६७ वर्ष 
पूर्व चेत्न शुक्ला त्रयोदशी के दिन बिहार भ्रान्त के कुण्डलपुर क्षत्रिय क्रुण्ड ग्राम में हुआ । 


महावीर युग धासिक जगत में एक प्रदुभुत क्रान्ति, तत्व चिन्तन एवं दार्शनिक विधार 
प्रधान युग कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि भारत में ही नहीं समस्त संसार में सत्य, 
ज्ञान, जागृति एवं नव चेतना की लहर उस समय व्याप्त थी । इसी सो ढेड सौ वर्ष के समय 
में यूरोप मे पैथोगोरस तथा सुकरात, चीन मे कानफ्यूशस ईरान में जोरास्टर आदि भ्रनेक 
प्रद्यात विच्रारक दार्श निक, धर्म प्रवर्तक, तत्व ज्ञानी प्रतबतरित हुए। भारत वर्ष मे भगवान 
महावीर और भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने प्राणीमात्र के लिए अपने दिव्य सन्‍्देशो 
द्वारा ज्ञान दीप प्रज्वलित किया। 


महावीर सिद्धार्थ जैसे सम्रद्ध क्षत्रिय राजा के घर जन्मे । वे जन्म से ग्रतिशय ज्ञानी, 
शक्तिशाली, मेधावी ध्रौर शूरवीर थे । घर मे समस्त प्रकार के सुख भौर सुविधाये उपनब्ध थो। 
वैभव उनके चारो ओर बिखर पडा था। वे वैभव में जन्मे प्रौर वैभव मे ही पने । किन्तु 
वैभव में उन्हे सुख न दिखा और वह काटो की तरह चुभने लगा। ३० वर्ष के यौवन काल 
में अयने को जीतने के लिए सब राज भोगों के मोह को छोड घर का त्याग कर जंगल की 
राह ले ली । योग, साधना और तपस्या मे लीन हो गये । मगवान ने बारह वर्ष की लोकोत्तर 
एवं घोर तपरया के बाद आपने जीवन के ४२ वें वर्ष मे तीर्थकरत्व को प्राप्त किया। इस 
बारह वर्ष के समय में उनपर श्रनेकानेक उपसर्ग प्राये किन्तु भगवान महावीर वीरता गौर 
धीरता से भ्रपने सकल्प पर प्रविचन शर हृढ़ रहे । दीक्षा नेने के बाद लगभग १२ वर्ष तक 
उन्होने कै वल्य रहित प्रवस्था मे भ्रमण किया । 


भगवान महावीर ने दीक्षा के समय से लेकर कैबल्य प्राप्ति तक श्रर्थात्‌ लगभग १२ 
वर्ष तक मौन स्वीकार किया । मोहनीय ज्ञान वरण, दर्शना वरण प्रौर प्रन्तराय कर्म का क्षय 
करके उन्होने बीतरागता प्राप्त की । समभाव श्र समहष्टि उन्हे मिली । केवल्य प्राप्ति के 
बाद ही भगवान ने उपदेश देना प्रारम्भ किया । महावीर ने तभी उपदेश देना प्रारम्भ किया 
जब उन्होने उन बातो का, जिन्हे वे कहना चाहते थे, स्वयं जीवन मे साक्षात्कार कर 
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लिया । उन्होंने वही कहा जो उन्होंने स्वयं जीवन में उतार लिया। विचार भौर कर्म एक 
था। इस तरह उनके हृदय की बात कर्म द्वारा जग पर छा गई। इसीलिए कैवलज्ञान की 
प्राप्ति के दाद भगवान का जहां भी विहार होता था, भ्रहिंसा की इस पूर्स प्रतिष्ठा के प्रत्यक्ष 
दर्शन होते ये । 


भगवान महावीर का प्रति दिन यार बार प्रवचन होता था। संख्यातीत श्रोता बिना 
जाति, लिंग, वर्ग भेदभाव के उनकी प्रवचन सभा में उनकी दिव्य वाणी से लाभ उठाते थे । 
, भगवान के उपदेश या सन्देश का मुल्य ब्राधार सर्व जीब समभाव, सर्व जाति समभाव प्रौर 
सर्व घर्म समभाव थे | कर्मबाद उनके उपदेश की मूलभक्ति भी। उनका साम्यवाद प्रत्येक 
प्राणी को सुख पहुंचाने का साथन था । भ्रनेकान्त या स्याद्वाद विश्व में पूर्ण शान्ति स्थापित 
करने का मूल मन्त्र था। उनका कहना था कि निरन्तर साधना द्वारा कोई भी महावीर बन 
सकता है | हस तरह भगवान ३० वर्ष तक भारत के विभिन्न भागों में प्रपनी दिव्य वाणी 
द्वारा सल्तप्त प्राणीमात्र को दिव्यामृत पिलाते रहे । उन्होंने प्रराष्ट्रीय एवं प्रधामिक सम्प्रदाय- 
वाद और जातिवाद जैसी संकरुचित विचार धारा एवं प्रचलित मनोवृत्तियों पर प्रहिसक एवं 
प्रमोध प्रहार किया भ्रौर धामिक एवं सामाजिक क्रान्ति द्वारा मानव समाज को नया ऐतिहा- 
सिक मोड़ दिया । 


भगवान महावीर के सन्देश की प्राज के प्रणु युग में भयभीत एवं शान्ति के इच्छुक 
मानव तक पहुंचाने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उनके युग में थी। युद्ध तथा हिंसा 
द्वारा शान्ति प्राप्ति के लिए भ्रसफल परीक्षण के बाद श्राज का बुद्धिजीवी मानव स्थायी 
शान्ति की खोज में प्रयततशील है । उसकी यह धारणा हढ़ होती जा रही है कि शान्ति युद्ध से 
कभी सम्भव नहीं । श्राज विश्व के विचारक भ्रहिसा दर्शन के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं । 
राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने भारत जैसे विशाल देश को प्रहिंसा !:वं सत्याग्रह के शरत्नों द्वारा 
स्वतन्त्रता संग्राम में प्रयोग कर विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर प्रेरणा दी है। वास्तव 
में भगवान का दिव्य सन्देश ही हमें कल्यारा की श्रोर प्रेरित कर सकता है। 


इस प्रकार जगत को कल्याण मार्ग का निर्देशन करते हुए भगवान महावीर ने ७२ 
वर्ष की भ्रवस्था में प्राज के २१५६१ वर्ष पूव बिहार की पावा नगगरीं में निर्वाण 
प्राप्त किया | 


स्वाश्रयी तीर्थदर महावीर 


झ्रगरचन्द नाहुटा 


[( जैन दर्शन के दाश निक तिदड्ान्ता की भोर ध्यान दें तो यही 
विदित होगा कि जैन धर्म में व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वाश्रयी बनने 
की विचार धारा व्यक्त की गई है। जैन दश न के अनुसार प्रत्येक द्रव्य 
स्वाभ्यी है, एक द्रव्य का भन्य द्रव्य कुछ बनाता व बिगाड़ता नहीं, सब 
द्रव्य अपने अपने गुण स॒भाव में ही लगे रहते हैं। ईएवर सृष्टि कर्ता 
था कर्मों के फल का दाता हे, तथा देवी-देवताओं की कृपा से भला 
बुरा होता है, इत्यादि पराश्रित विचार धारा को जैन धर्म में कोई स्थान 
नहीं है (02:77 न्न्से० ] 


भगवान महावीर के साधक जीवन में हम उनके स्वाश्रयिता का चरमोत्कर्ष पाते हैं। 
दीक्षा के श्रनन्तर वे एकाकी क्षत्रियकुण्ड ग्राम से विहार कर कुरमार ग्राम में पधारते है प्रौर 
ध्यानावस्थित हो जाने है। तभी एक ग्वाला महावीर से भ्रपने बैलों की निगरानी रखने का 
कह कर श्रपने धर पर चला जाता है। घर के काम से निपट कर जब बह वहां वापिस प्राता 
है तो श्रपने बेलो को वहा न देख कर प्रमू से पूछता है कि मेरे बेल कहां है ? प्रभु तो प्रपने 
ध्यान में लीन थे । भ्रतः उन्हे बेलो के वहा रहने या चले जाने से क्‍या मतलब ? वे मौन ही 
रहे | ग्वालिया कुछ भी उत्तर न पा कर रुप्ट हो जाता है प्रोर यह सोच कर कि इसी मु'ड ते 
मेरे बैल कही इधर उधर कर दिये है भ्रोर भ्रब पूछने पर उत्तर तक नहीं दे रहा है बेलो की 
रासो (रस्सी) को दुगनी-तिग्नुनी करके वह महावीर को मारने के लिए उद्धत हो जाता है। 
उस समय इन्द्र मे श्राकर उसे समझाया प्रौर प्रभु का उपसर्ग निवारण किया । उसी समय 
इन्द्र ते श्रवधि ज्ञान से देखा कि यह तो प्रमु के साधारण सा उपसर्ग हुवा है पर उनको तो 
प्रपने साढ़े बारह वर्षों के साधक जीवन मे बहुत बड़े बड़े कष्ट ग्ाने वाले हैं । प्रश्नु से इन्द्र ने 
निवेदन किया कि मैं आपके पास रह कर श्राज्ञा दें तो उपसर्गों का निवारण करता रहूं। उस 
समय भगवान ने इन्द्र को जो उत्तर दिया वह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । उन्होने कहा 
/“इ'दा न एवं भ्रूयं, न एवं भव्यं, न भविष्यई, जरां भ्रिहंता देविन्दस्स अ्रसुरिन्दस्स निस्साए 
केवल ताणं उपायन्ती ।” 


प्र्थात्‌ हे इन्द्र | ऐसा न कभी हुआ, न होता है न होगा ही कि भ्ररिहृ त, देवेन्द्र 
प्रसुरेच्द्ध की सहायता से केवल ज्ञान उत्पन्न करें । वे तो अपने ही बल-बीर्य, पराक्रम एवं 
पुरुधार्थ से कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त करते है। शुभाशुभ कर्मों का जीवन ने स्वयं ही उपा- 
जन किया है भौर स्वयं को ही भोग कर उसे क्षय करना होता है। इसमें दूसरे की सहायता 
काम नहीं देती ध्लौर निकाचित कर्म भोगे बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। 


है४४ 


पूराश्नय कितना दुःखप्रद है इसका प्रनुभव भी भगवान महावीर को तत्काल ही हो गया। 
प्रसंग इस प्रकार है- 


प्रभु जब मोरूक सन्निवेश में पधारे तो वहां प्रापके पिता-सिद्धार्थ का मित्र दुजयन्त 
तापस रहता था। उसने महाबीर से निवेदन किया कि हे श्रार्य ! श्रगला वर्षाकाल हमारे प्राश्रम 
में ही बिताना । वृद्ध तापस के आग्रह के कारण इधर उधर घुम फिर कर वर्षाकाल प्राने पर वे 
उस प्राश्नम में भ्रा गये भ्रौर तापस ने उनके रहने के लिए स्वत्त्र फोंपड़ी दे दी | संयोगवश 
उस वर्षाकाल में वर्षा नहीं हुई भौर भूखे बैल गाय झादि पशु उस मोंपड़ी का घास निकाल 
कर खाने लगे । भगवान महावीर तो पपने ध्यान में मस्त थे उन्हें फोंपड़ी की रक्षा की चिन्ता 
क्यों होने लगी ! तापस, इस तरह पशु्रों दा मौंगड़ी की बुरी हालत होना बर्दाश्त न कर 
सका श्रौर उसने प्रभु को उपालंभ देते हुए कहा-हे प्रार्य ! तुम तो बहुत श्रालसी हो जिस 
भोंपड़ी में रहते हो, उसकी भी रक्षा नहीं करते । पशुओ्रों को हटाते भी नहीं हो, यह ठीक 
नहीं है । तभी से प्रभु ते निश्चय किया कि तापस के लिए मैं प्रप्रीति का कारण बना; प्रतः 
भविष्य में प्रप्रीति के स्थान पर मैं नहीं रहूंगा श्रौर वे वहां से विहार कर गये । इसीलिये 
उन्हें वायु की तरह प्रप्रतिबद्ध-विहारी कहा गया है। उन्होंने मुनियों के लिये भी भ्रधिक से 
प्रधिक स्वाश्रयी रहने का विधान किया है। मुनि किसी भी व्यक्ति के श्राश्रम में एक जगह 
लम्बे समय तक नहीं रह सकते । 


स्वाश्नयी बनने के लिये सबसे पहली आ्रावश्यकता है-अपनी ग्रावश्यकताग्रों को घटाना। 
प्रावश्यकता प्रधिक होने पर परावलम्बी होना ही पड़ता है। जैन मुनियों का संयमी जीवन 
प्रावश्यकताझों को कम से कम करने का एक विशेष उपक्रम है । वे अपने सभी काम स्वयं कर 
लेते हैं । केश बढ़ते हैं यह प्रकृतिका धर्म है पर उनको हटाने के लिये नाई या उस्तरे का 
प्राय लेन। पराश्रय है श्रतः उनके लिए प्रपने हाथ से केशों को लोच करने का विधान रखा 
गया है। मुनियों के लिये परिग्रह का त्याग तो होता ही है पर वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि उप- 
करण भी वह इतना ही रखे कि जितना विहार में स्वयं उठा कर चल सके | उस भार को 
ढोने के लिये किसी दूसरे पुरुष व पशु झादि का आश्रय लेना निषिद्ध है। महावीर के समय तो 
वस्त्र पात्र आदि उपकरण बहुत ही थोड़े थे श्रौर पुस्तकों का भार तो था नहीं, क्‍यों कि ज्ञान 
सारा कंठस्थ था। आहार भी किसी एक व्यक्ति परिवार या जाति का ही नहों लिया जाता 
था जिससे कि किसी के झाश्नय या दबाव का मौका मिले । दिन में एक बार जहां कहीं किसी 
के घर गये श्रौर वहां जो भी मिल गया ले लिया । 


मुनिजन भ्रधिकांश तपस्या ही करते रहते हैं। स्थान के लिये भी पराश्रय की आ्रावध्य- 
कता नहीं थी । उन दिनों नगर या गांव के बाहर उद्यान या वन खण्ड में ही मुनि ठहरते थे । 
किसी एक स्थान में प्रधिक दिनों तक नहीं ठहरने का विधान होने से उस स्थान या व्यक्तियों 
से ममत्व होने का प्रसंग ही नहीं प्राता था। इस तरह पराश्रय को प्रश्नय नहीं मिलता भा । 
भगवान महावीर तो गांत्र में एक दिन, तगर में पांच दिन, हस॒ तरह एक स्थात पर बहुत कम 
ही रहते थे । मुनियों के लिये भी नन कल्पी विहार की मर्याद् रखी गई है । इस तरह भगवाव 


१५५ 


भहावोर ने प्पने चरित्र द्वारा स्वाश्रयीका प्रादर्श उपस्थित किया। भुनियों के लिये भी स्वाश्रयी 
रहने का विधान बनाया । 


जैन दर्शन के दार्शनिक सिद्धान्तों की प्रोर ध्यान दें तो भी यही विदित होगा कि जैन 
धर्म में व्यक्ति को भ्रधिक से प्रधिक स्वाश्रयी बनने की विषार धारा व्यक्त की गई है। जैन 
दर्शन के प्रनुसार प्रत्येक द्वव्य स्वाश्नयी है। एक द्रव्यका प्रन्य द्रव्य कुछ बनाता व बिगाड़ता 
नहीं, सब द्रव्य अपने प्रपने गुण स्वभाव में ही लगे रहते हैं। ईश्वर सृष्टि कर्ता या कर्मो के 
फल का दाता है, तथा देवी देवताप्नों की कृपा से भला बुरा होता है इत्यादि पराश्चित विचार 
धारा को जैन धर्म में कोई स्थान नहीं है । जीव अ्रपने कर्म स्वये करता है श्रौर स्वयं भोगता 
है प्रतः वह ईश्वर या देवी देवताश्ों के श्राश्चित नहीं है। स्वयं पुरुषार्थ करके कर्मों के बन्ध 
तोड़ कर परमात्मा बन सकता है। अपने को तारने या डृूबोने वाला व्यक्ति स्वयं है 
प्रपनी भ्रात्मा का शत्रु भी वही है झौर मित्र भी वही है। दूसरे व्यक्ति तो निमित्त मात्र है 
इसलिये दूसरों के आश्रय पर रहने की श्रावश्यकता नहीं । प्रपने पुवार्थ पर निर्भर रह कर 
हढता के साथ सदधर्म मार्ग में श्रागे बढ़ते जाना ही मानवता है। इस तरह भगवान महावीर 
के जीवन सन्देश से हमें पराश्चिता को छोड़ कर स्वाश्रयी बनने की महान प्रेरणा मिलती है । 
भगवान महावीर ने नारी को स्वाश्रयी बनते का जो सन्देश दिया वह उनकी एक 
महाद देन है । जैन धर्म में उसे पुरुष की तरह ही स्वाश्रयी बनने की सुविधा दी गई है। ग्ह्‌ 
: ब्रह्मचारिशी या सन्यासिनती बन कर भ्रपने पुरुषार्थ से भ्रागे बढ़ सकती है। और मोक्ष प्राप्त 
कर सकती है । उसके लिए घर परिवार या पुरुषों के श्राश्रय में सदा ग़हस्थी ही बने रहना 
प्रावश्यक नहीं है । एकत्व भावना या पृथकत्व भावना स्वाश्नय को पुष्ट करने के लिये ही है । 
मैं किसी का नहीं मेरा कोई नहीं । ज्ञान दर्शन चरित्र ग्रण मेरे भ्रपने पास ही हैं। भर उसे 
प्रकट करना भी मेरे पुरुषार्थ का ही काम है। नेमि राजषि, श्रनाक्षी मुनि, भरत चक्नवर्ती 


ग्रादि ने एकत्व व अन्यत्व भावना के बल से ही मोक्ष प्राप्त किया और स्वाश्रयी बने । श्रतः 
स्वाश्रयी जीवन, जैन धर्म का प्रधान संदेश है । 


धर्मों में समन्वय की आवश्यकता 
रिघभदास रांका 


वैदिक, जैन भ्रोर बौद्ध इन तीन धर्मों में बहुत सी बातें समान हैं। इन तीनों का हौ 
ध्येय प्रात्मा को चिर शान्ति पर्थात मुक्ति प्राप्त करता बतलाया गया है । भ्रगर समन्वय की 
भावना मनुष्य के मन में हो तो इन तीनों धर्मों एवं संसार के भ्रन्य भ्रनेक धर्मों में समानता के 
तत्ब सामने झा सकते हैं। हमें परस्पर के सौहार्द के लिये सभी धर्मों के समन्वय को प्रत्यन्त 
महत्व देने की ज़रूरत है। 


जैन दर्शन ने इस समन्वय का साधन स्याह्वाद को बतलाया है जिसको इतर दर्शनों ने 
भी किसी न किसी रूप में भ्रवश्य स्वीकार किया है। प्राज जरूरत इस चीज की है कि इस 
प्रपेक्षा सिद्धान्त को प्रधिकाधिक बल दिया जाये । किन्तु वस्तु स्थिति यह है भौर यह दुःख की 
बात है कि सापेक्षवाद का स्वयं जैन ही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो भौरों से क्या श्राशा की 
जा सकती है। जब तक हम हमारे जीवन में स्याह्गाद सिद्धान्त का उपयोग न करें तब तक 
उसकी महत्ता का प्रसर दूसरों पर नहीं डाल सकते । 

जैसे जैन जीवन में बहुत कुछ प्र'शों में अहिसा का समन्वय श्राज भी देखा जाता है 
बेसे अनेकान्त का समन्वय नहीं देखा जाता है। इसके लिये श्रावश्यक यह है कि सबसे 
पहले जैनों के सभी फिरके उदारता पूर्वक एक दूसरे के साथ जहां तक सम्भव हो सके समन्वय 
का व्यवहार करें । मन की प्रसहिष्णुता निकाल कर धर्म के वास्तविक तत्त्व को जीवन में 
उतारने का प्रयत्न करें । 


महावीर जयन्ती के ग्रवसर पर प्रत्येक जैन को ऐसा संकल्प करना चाहिये कि राष्ट्र 
की उन्नति के लिए वह श्रपने जीवत में प्रधिकाधिक नेतिकता लाते का सच्चा प्रयत्न करेगा । 
जब तक हमारे देश के व्यक्तियों में ने तिकता न श्राये तब ठंक हम राष्ट्र को कभी ऊचा नहीं 
उठा सकते । भगवान महावीर का धर्म हमें यही बतलाता है। उन्होंने सबसे प्रधिक जोर 
आात्मशुद्धि एर दिया है। मनुष्य में श्रगर ने तिकता श्रा जावे उसका प्राचरण निर्दोष हो जावे 
तो उसकी धभी समस्याएं हल हो सकती है । 


कविवर भूधरदास 
सोभागमल जेन 


जैन हिन्दी कवियो मे कवि मूघरदासजी का विशिष्ट स्थान है। उनकी कृतियों का 
प्रध्ययत कर कोई भी विवेचक-समालोचक यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि जैन हिन्दी 
कवियों में कवि भूधरदासजी का महाकवि बनारसीदासजी से द्वितीय स्थान है । उनकी रचनाप्रो 
में स्वाभाविकता है और वे पाठक को वर्ण्य विषय का तलस्पर्शी ज्ञान प्रदान करने मे सहायक 
होती हैं । दुःख है कि ऐसे उच्च कवि से हिन्दी के प्रधिकाश पाठक परिचित नहीं है । 


उनका समय 
भूधरदासजी विक्रम की १८वीं शताब्दि के कवि है। उन्होंने प्रपने भूधर जैत शतक 
और पाश्वंपुराण नामक काव्य से श्रपने समय श्रादि का प्रत्यन्त सक्षिप्त वर्णन स्वयं दिया 
है । भूधर जैन शतक का परिचयात्मक पद्म इस प्रकार है--- 


प्रागरे मे बाल बुद्धि भूधर खण्डेलवाल के ख्याल सौं कविता कर जाने है। ऐसे ही 
करत भये । जैसिह सवाई सूबा हाकिम गुलाबचन्द्र प्रायो तिहिं थान है। हरिसिध साह के 
सुबश धर्म रागी तर, तिनिर्क कहे से जोरि कीनी एक ठाने है। फिरी फिरि ऐरे मेरे प्रालस को 
भ्रन्त भयो उनकी सहाय यह मेरो मन माने है । 


सतरह से इक्यासिया, पोह पाख तमलीन 
तिथि तेरस रविवार को सतक समापत कीना 
उक्त जैन शतक वाले परिचयात्मक कवित्त और दोहे से पता चलता है कि कविवर 
ग्रागरे के रहने वाले थे। वे खण्डेलवाल जाति के जैन थे । उन्हे बालक की तरह कविता का 
शौक लगा और कविता करने लगे । उसी समय जयपुर के राजा सवाई जयसिह प्रागरा प्रात के 
सूबा हाकिम बने ह्लौर प्रागरा मे तब गुलाबचर्द्र ताम के कोई सज्जन भ्राये | यह हरिसिह साह 
के वशज थे प्रौर धर्मानुरागी भी । इन्ही की प्र रणा से पहले जो पद्य बनाये थे उन्हे एकत्रित 
किया, नये पद्मों का निर्माण किया भ्रौर उनके फलस्वरूप जेन शतक बना । यह शतक वि०सं० 
१७८१ पौषक्ृष्ण १३ रविवार को समाप्त हुप्ना । 
इसी प्रकार पादर्व पुराण के रचना काल के समय के बारे में कवि इस ग्र'थ के श्र त 
में स्वयं कहते हैः--- 
संवत सतरह से समय और नवासी लीय । 
सुदौ झ्राषाढ तिथि पंचमी ग्र थ समापत कीय ॥। 
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कवि को रचतायें 
प्र तक इस कवि की तीन रचनायें उपलब्ध होती हैं। पार्ष्व पुराण, जैन शतक 
धर भजतसंग्रह । 


पादर्य पुरारा में तेईसवें तीर्य कर श्री पार्वताम भगवान के मनोरम चरित्र का वर्णन 
है। इसमें भ्राठ सर्ग हैं। इसकी कथा बड़ी हो रोचक है। इसमें हिन्दी के नाना छंदों का प्रयोग 
किया गया है । यह पुराण एक स्वतंत्र ग्रथ है। यह किसी का प्रनुवाद नहीं है । इसको कया 
का सारांश इस प्रकार हैः--- 


पोदतापुर के राजा भ्ररविन्द्‌ के मंत्री विश्वभूति के दो पुत्र थे। उनमें एक का नाम 
कमठ भर दूसरे का नाम मठमूति था। इनमें कमठ दुर्जन और मस्भूति सज्जन था। इन दोनों 
भादयों में लगातार नौभवतक विरोध चलता रहा। महुभूति ने प्रपता सज्जन स्वभाव नहीं 
छोड़ा भौर कमठ5 ने प्रपती दुर्जनता । प्रन्त में यही मदभूति भगवान पार्श्यनाथ बना भौर 
कमठ एक व्यंतर देव । तपस्या की भ्रवस्था में भगवान पा्श्वनाथ पर इसने घोर उपसर्ग किया 
किन्तु उन्होंने शांत भाव से सब कुछ सह लिया झ्ौौर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इस 
घटना का कमठ के जीव व्यंतर देव पर भी बड़ा ही श्रनुकूल प्रभाव पड़ा और वह भी 
संम्यग्हष्टि बन गया । कथा बतलाती है कि दुर्जन के साथ की गई मेंत्री की भ्रपेक्षा सज्जन के 
साथ विरोध भी कितना श्र यस्कर होता है। कमठ और मशभूति एक ही पिता के सहोदर पुत्र 
थे, फिर भी उनका स्वभाव परस्पर भ्रत्यन्त विरोधी था। इस स्वभाव का चित्रण करते हुए कवि 
क्या ही प्रच्छा कहते हैं:--- 


जेठो मति टेढो कुटिल लघु सुत सरल सुभाव। 
विष अमृत उपत्रे जुगल विप्र जलधि के जाब ॥ 


( 2६ मर 
बक्र चाल विषधर नहीं तजे हंस वक्नता भूल न भजे 
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उपजे एकहि गरभ सों, सज्जन दुर्जन येह। 
लोह कवच रच्छा करे खाण्डो खडे देह | 
सज्जन के स्वभाव का वर्णान एवं सज्जन की महत्ता प्रकट करते हुए कवि इसी प्रकरण 
में कहते हैं:--- 
दुर्जन दूषित अंत को, सरलस्वभाव न जाय | 
दर्पण की छविछार सौं ग्रधिक हि उज्ज्वल थाय॑ ॥ 
एक ही' पदार्थ संगति के कारण किस प्रकार विभिन्न रूप में परिशित हो जाता है, 
इसके विषय में कवि की उक्ति सुनिए:-- 
तपेतवा परक्नाप स्वाति जल बूंद विनट॒ठी। 
कमल पत्रपर संग वही मोती सम ढिद्ढी।॥ 
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सागर स्लरीप समीप भत्रो मुक्ताकल सोई। 
संगत को परभाव, प्रकट देखो सब कोई॥ 


कवि की दूसरी रचना “जेन शतक” है। इसमें कविता, सवैभा, दोहा, सोरठा श्रादि 
विभिन्न प्रकार के १०७ छंद हैं । इसके सभी पद्भ मनुष्य को उन्‍नत बनाने के लिए बड़े ही 
प्र रणाप्रद हैं भौर मत चाहता कि इन्हें कंठस्थ कर लिया जाय । मनुष्य के नेतिक स्तर को 
ऊवा करने के लिए ऐसे पद्यों के प्रचार होने की बहुत जरुरत है । कुछ पद्यों का रसास्वादन 
पाठक करे :--- 

भ्रभिमानी को विक्षा देते हुई कवि कहते हैं:--- 


कंचन भंडार भरे मोतिन के दिन पूरे, घने लोग द्वार खरे मारग निहारते। 
जान चढ़ि डोलत हैं कीने सुर बोलत हैं, काहुकी हू श्रौर नेक नीके ना चितारते ॥ कोलौ धन 
खांगे कोऊ कहौ यौन, लांगे तेई, फिर पांय. तांगे कांगे पर पग झारते । एते पे प्रपरने गरबाने 
रहै विभौ पाप, धिक है समभ ऐसी धर्म ना संभारते । 


बुरे शब्दों के बोलने के विरोध में सुनिए:--- 


काहे को बोलत बोल बुरे नर, नाहक क्‍यों जस धर्म गमावे। 
कोमल बैन चर्वंकित ऐन, लगे कछु हैन सवे मन भाव । 
तालु छिंदे रसना न भिदे, न घटे कछु भ्रंक दरिद्र न भ्ावे ॥ 
जीभ कहैँ जियहानि नहीं; तुभजी सब जीवन कौ सुख पावे | 
अगले पद्म में कवि कहते हैं कि मृत्यु श्रनिवाय है उससे डरना व्यर्थ है। 


लोह मई कोट केई कोटन की झोट करौ, कोग्रुटेन परोषि राखो पटभरिक। 

इन्द्र चन्द्र चौकायत चौकस है चौकी देहु. चतुरंग पमू चर ओररहौ । 
तहां पुक भौंहिरा बनाय बीच बैठो मुनि, बोलौ मति कोऊजो बुलावें नाम टैरिकें ॥। 
ऐसे परंपच पांति रचौ क्‍यों न भांति-भांति, कैसेह न छोरे जम देख्यौ हम हेरिक ॥। 


कवि ने कुछ भजन श्र स्तुतियां भी बनाई हैं। उनकी संख्या करीब ८० बतलाई 
जाती है। उनमें कुछ भजन तो प्रत्यन्त भावपूर्ण एवं भ्रात्मा पर सीधा प्रसर डालने वाले हैं । 
उनकी कल्पना की उडान भी ऊची है। उनमें कुछ का प्रानन्द लीजिये:--- 


भ्रब मेरे समकित सावन झायो || टेक ॥ 
बीति कुरोति मिथ्यामति ग्रीपम, पावस सहज सुहायो । 
प्रनुभव दामिनी दमकत लागी, मुरति घटाघन छायो ॥। 
बोले विमल विवेक पपीहा, सुमति सुहागिनी भायो ॥ 
गुरु धुनि गरज सुनत सुख उपज, मोर सुमन विहसायो । 
साधक भाव प्र कुर उठे बहु, जिन तित हरस सवायो॥ 
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चूल धूल कहिं भूल न सूकत, समरस जल भर लायो। 
भूधर को निकसे भ्रव वाहिर, निज निस्त्रू घर पायो ॥| 


चित ! चेतन की यह विरियां रे ॥| 


उत्तम जनम सुतन तरु नायौ, सुकृत बेलफल फरियां रे ॥ 
लहि सत संगति सौं सब समझी, करनो खोटी खरिया रे । 
सुहित संभाल शिथिलता तजि ७, जाहैं बेलि ऋरिया रे । 
दल बल चतल महल रूपेका, भ्रर कंचन की कलिया रे। 
ऐसी विभव बढी के बढि है, तेरी गरज क्या सरियां रे। 
खोय न वीर विषय खल सारे, ये कोरन की घरियां रे। 
तोडि न तनक न गाहित भूघर, मुक्ताफल की लरियां रे ॥। 


कवि भूधरदासजी के भजनों के ये ही नमूने हैं । ये उनके क्रवित्व की परख के लिए 
पर्याप्त है । भ्रात्मा की आध्यात्मिकता की श्रोर आाक्ृष्ट करने के लिए इनमें जो प्रसांप्रदायिक 
ब्राध्यात्मिक तत्व हैं उसका मूल्य सीमाओरों में श्राबद्ध नहीं है । कविता 'शिवेतर क्षतये' होंती 
है । चाहे दूसरे कितने ही उसके अनुसंगिक फल क्यों न हों । इसका मुख्य फल यही है कि वह 
मनुष्य को भ्रशिव से हटाकर शिव की श्रोर ले जाय । इस कवि की कविता में हम इस तत्व को 
हर जगह पावेंगे । 


हिन्दी साहित्य की गौरवान्वित बनाने के लिए हमें ऐसे कवियों की कृतियों का ठीक 
रूप से मृल्यांकन करना चाहिए । 


तीर्थ कर महावीर और उनकी महत्ता 


डा० कामता प्रसाद जेन 


दिवंगत महात्मा गांधी ने मामिक शब्दों में कहा था कि प्रहिसातत्व को यदि किसी ते भी 
भ्रधिक से भ्रधिक विकसित किया है, तो वे महावीर स्वामी थे। मै श्राप लोगों से विनती 
करता हूं कि भ्राप महावीर स्वामी के उपदेशों को पहिचानें, उन पर विचार करे श्रौर उनका 
प्रनुसरण करे | 


भ० महावीर के भक्तों का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वे स्वयं उनके सिद्धांतों का प्रध्ययन 
करे' और उन्हें जीवन में उतारे' तथा उनके सिद्धांतों को प्राधुनिक दौली से लोक की प्रत्येक 
भाषा में प्रकाशित करके फेलावें, जिससे लोक का कल्याण हो । 


भ० महावीर की जीवात्मा ने केवली तीर्थ ड्यूर का पद सहज ही नहीं पा लिया था। एक 
समय था जब उनका जीव एक शिकारी भील था-पूर्ण हिंसक भौर प्रसंसकृत ! किन्तु उसी जन्म 
में उन्होंने श्रहिसा का बीज श्रपने भ्रन्तर में बो लिया | भील गया था शिकार करने पशुओ्रों का 
किन्तु शिकार हो गया उसके भ्रन्तर के पशु का जेन मुनि से उसने जीव दया पालने का ब्रत 
लिया-बह किसी को मारेगा नहीं प्रौर निरामिष भोजन करेगा । प्रहिसा का यह बिरवा उस 
जीव के हृदय में पनपा, परन्तु एक जन्म में उस पर फिर हिंसा का तुषार पड़ गया, भ्रादि काल 
का कुसंस्कार चमक गया | तब वह एक भयंकर शेर भा- शिकार करना उसका काम था । कितु 
सत्य मिटता नहीं-भहिसा के बिरवाकी जड़ फिर हरी हो गईं | शैर को मुनि के दर्शन हुये और 
वह प्रहिसक बन गया । प्लाज जैसे अ्रमेरिका में टायक नाम की सिंहनी जीवदया पालक शाका- 
हारी बनी थी वैसे ही वह शेर भी पूर्ण प्रहिसक बना था। 


प्रादि तीर्यद्धुर भ० ऋषभ प्रथवा वृषभ से भी बहुत पहले भ० महावीर के जीव ने 
ग्रहिसाधर्म की साधना प्रारम्भ की थी। प्रादि भगवान का तो वह पोता हुआ था । उपरान्त 
उत्पान-पतन की भूलभुलैया में मटक कर दोर हुआ जहां से फिर उसने प्रास्मोन्नति का प्रयास 
प्रारम्भ किया । भ्रच्छे कर्म का फल भी भप्रच्छा होता है-प्राम बोने पर प्राम ही मिलता है । 
प्रहिसा का ब्रत पाला तो उसका पुण्य पुष्प चक्रवर्ती जैसी विभूति में फलित हुप्ना | किन्तु महा- 
वीर के जीव को तो भ्रागे बढ़ना या-उनके हृदय में प्रात्मबोध का फूल खिल चुका था जिससे 
सम्यक्त्व की सुगंधि भ्रा रही थी। सिस्‍्संग का भाव आज॑बता में चमक रहा था | वह राजभोग 
में नहीं फंसे । उनकी सम्पत्ति लोक कल्याण के लिए थी प्रौर उनका समय श्रौर शक्ति श्रहिसा 
के विकास में लगी थी । राग व से निलित रहने की जागरूकता ने समता भ्रौर समानता का 
भाव जगा रखा था-मेत्री और करुणा उनके प्रागे लाचती थी । यह प्रिय मित्र चक्रवर्ती तो हुएं 
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परन्तु सार्थक नाम ! छे खंड भूमि पर अहिंसा का साम्राज्य पतपे इसलिए ही वह धर्मा विंजय 
की यात्रा पर निकले-निस्टरही तेज पुत्र अहिंसक वीर के श्रागे सभी नतमस्तक होकर प्रहिसा 
संस्कृति के उपासक बन जाते । प्रियमित्र सर्वत्र म॑ँ श्री पर कारुण्य की पुष्यघारा बहाकर लौटे 
तो उन्हें राजस्व का ऐश्वर्य काटने लगा । शासन भार से मुक्त होकर वह साधु हो गये । कर्म शूर 
तो ये ही भ्रव धर्म्मशूर भी बन गये | केषली भगवान के पादमूल में बौ कर उनके जीव ने तीर्थ- 
सुर बनने की कला को पहिचाना । उस कला के विकास में मूल प्र रक सोलह प्रकार के कारयों 
को प्रपने रोम रोम से ऐसा चमकाया कि उनको तीर्थद्धर होते देर न लगी। स्वर्ग के भोग- 
विलास में भी वह झ्ात्म रसी रहे । प्रात्मा स्वस्थ तो शरीर भी स्वस्थ । स्वर्ण के संसर्ग से 
पाषांण चमकता ही है | श्राखिर उस भील के जीवन ने अ्रपने प्रन्तर को ऐसा मांका कि रागदे ष 
परक हिंसा की गंध भी उसमें न रही । सहज झ्ार्जव के भाव ने भील के जीव को लोकपूृज्य 
बना दिया | प्रतः जो बड़े बनना चाहते उन्हें साधना श्रौर श्रम को भ्रग्नि में भ्रपने को तपाकर 
समका लेना ही उपादेय है । 


युवा होने पर माता ने कहा-वत्स ! तुम युवा हुये, विवाह करो । कलिज्णञु की राज- 
कुमारी यशोदा तुम्हारे ही भ्रनुरूप है! । सुना तो राजकुमार का माथा ठनका | विवाह क्‍यों ? 
क्या संसार से कामुकता भौर हिंसा मिट गई ? तीर्थद्धूर नेमि तो विवाह का कड्भल तोड़ कर 
तंपस्वी हुये थे । निरीह पशुझों कीं पुकार पर ही तो नेमि ने भोगों से मु हू मोड़ा था । ग्राज तो 
पशुओ्ों के ही प्राण संकट में हो यह बात नहीं, बल्कि महिलाओं का भी कोई श्यक्तित्व नहीं 
है। तो फिर महावीर कैसे भोग में फंसे ? बाल ब्रह्मचारी ही महावीर होते हैं । 


तीस वर्ष की भरी युवावस्था में उन्होंने गरहवास का त्याग किया । तन पर कपड़े की 
धज्जी भी न रखी । वह प्रकृति के रूप में नि्र न्य साधु हुये । वस्त्राभूपएण सभी याचकों को 
दे डाले | सिर के बालों को पांच मुट्ठियों में लेकर उखाड़ फेंका-मानों यह प्रत्यक्ष कर दिखाया 
कि उनको नाशवान शरीर से ममता नही है । वह जन्मजात बालक की तरह सरल झौर निर्मीक 
हैं। दिगम्बर होकर-स्वेच्छा से फकीर बनकर राजकुमार वद्ध मान ने बारह वर्षों तक तपस्या 
की साधना करने का ब्रत लिया । 


साधक महावीर ने जहां एक भौर शरीर की ग्रासक्ति को जीतने भ्रौर भूख प्यास, रोग 
शोक जैसी शारीरिक व्याधियों को मिटा देने का प्रयास प्रारम्भ किया, एक एक श्रौर दो दो 
मासों के गहन उपवास करके उन्होंने भ्रनासक्ति को मूर्तमान बनाया, तो वहां दूसरी और उन्होंने 
झ्रात्मवत सर्व भूतेषु” को भी श्रपने जीवन में साकार बना देने का अनुष्ठान किया था । मनों- 
विज्ञान की सूक्ष्म गति ध्रौर गहरे प्रभाव को उन्होंने श्रपने रोम रोम में विकसित कर लिया था | 
मौन रहकर भी वह अ्रपने प्रान्तरिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जन जन की कष्टदायक विषमताश्रों 
का प्रन्त करने में सफल हुये थे । उनके द्वरीर से ऐसा तेजोमयी प्रभा मंडल उद्भूत हुआ्ला करता 
कि उसकी साया में जो भी न्ला जाता वह बैर झौर विरोध को खो देता था । चण्डकौशि जैसे 
भयंकर नागके प्रातद्स्‍ू से लोगों का रास्ता बन्द हो गया था | हो सकता है कि चंडकौशि नाग 
जाति का भयंकर सरवार हो-आार्यों भोर नागों से संघर्ष चलता ही था। भ० महावीर ने सुना 
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ती वह उसके रास्ते से ही गये-बण्डकोशि ने उन पर भाक़मरा किये, परन्तु महावीर शान्त थे 
नाग के प्राक़मण विफल गये-उसने बैरभाव छोड़ दिया । जन जन के लिये जो मार्ग बन्द था 
बह खुल गया । जनता ने प्र म की-समभाव की अजेय दक्ति को पहिचाना | इसी प्रकार भ० 
महावीर ने लाढ़ देश की प्रनार्यपल्‍ली में जाकर उनके जातिगत दे ष भाव का प्रन्त उनके प्रत्या- 
चारों की समता से सहन करके किया था । भ० पाश्व॑ताय ते पहले ही उड़-बंग प्रादि देशों के 
प्रनायों को भ्रहिंसा धर्म का अनुयायी बना दिया था । भगवान महावीर केवल ज्ञान उत्पन्न होने 
के बाद लगातार ३० वर्ष तक धर्मोप देश देते रहे प्रौर लाखों पथ भ्रष्ट प्राणियों का उद्धार 
किया । प्राज भी भगवान के उपदेशों को उतनी ही जरूरत है जितनी उन के युग में थी । हमारा 
कर्तव्य है कि हम उन के सच्चे भ्रनुयायी बनें श्रौर उनके पथ का भ्रनुसरण करे । 


कर्म-दर्शन 
डा० सरनामसिह शर्मा 


| जैनों का यह कर्म दर्शन भाष और द्रव्य दो भूमियों पर श्रवतीरण 
होकर भाचरण की कितनी उत्कृष्ट शिक्षा देता है, यह विचार का विषय 
है'मैं समझता हूं कि जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी 
व्यावहारिकता या सामाजिक उपयोगिता । भारतीय दर्शन की यह बढ़ी भारी 
साम।जिक उपलब्धि है | --सं० ) 


प्रत्येक देश श्र धर्म में कर्म के महत्व की प्रतिष्ठा मिलती है ! भारतीय कर्म-दर्शन 
प्रपनी सैद्धान्तिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कर्म में मानव 
जीवन की श्रनिवार्थता निहित है | महाकवि “प्रसाद” ने 'कर्म से भोग भोग से कर्म! कहकर 
जीवन से कर्म के भ्रविच्छेत संबंध को श्रोर ही इमित किया है। गीताकार ने “प्कइ्यमेव 


भोक्तव्य॑ कृतं कर्मा शुभाशुभम” कह कर इस सम्बन्ध की विवैचना बहुत पहले ही कर दी थी । 


शुभ और श्रशुभ के रूप में कर्म का वर्गीकरण कर्मा के सामाजिक मूल्य को प्रकट करता 
है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसके कर्म सिद्धान्त की प्रतिष्ठा उसी समय हो गयी थी 
जिस समय उसने जीवन की पुकार की थी, जिस समय उसे जीवन प्रिय हो गया था। उसके 
जीवन का प्रियत्व सामाजिक संब धों के उदय का प्र रणा-ल्लोत बना । सामाजिक सम्बन्धों की 
रक्षा के लिए जिसमें 'स्वत्व रक्षा' मी निहित थी कम -शुभता प्रेरित हुई। उन सम्बन्धों के 
बटखरों से कर्मा को तोला गया । प्रभाव की प्रतीति होने पर 'झ्रशुमता' की संज्ञा कों जन्म 
मिला । सामाजिकता की भावना के विकास ने 'शुभ और अशुभ” की भावना को रूढ़ कर दिया । 
किसी देश की संस्कृति का इतिहास इस भावना के मूल्य की उपेक्षा नहीं कर सकता । 


जो संस्कृति जितनी उदार होगी, जितनी महती होगी उसमें कर्मा दर्शन उतना ही 
महत्वपूरों होगा । भारतीय संस्कृति का मुल अ्रस्तित्त कम -सिद्धान्त में निहित है श्र यह 
सिद्धान्त व्यक्ति के ग्राथरण का नियमन करता है। इस श्राचरणवाद ने भ्रनेक धर्माचार्यों की 
वाणी का प्रश्नय पाकर ग्रनेक दिशाओं में श्रमभ्युद्य प्राप्त किया। किन्तु पश्राचरणवाद अपनी 
मूलभूत भावना की एकता को भ्रनेक दिशाप्रों में भी अश्षुण्ण रखे रहा । 


भारतीय दर्शन में प्राचरशवाद पर जितना बल जैन धर्मा ने दिया उतना और धर्मों 
ने दिया या नहीं, यह कहना तो संभव नहीं है किन्तु श्राचरणवाद की जितनी रक्षा जैनाचायों 
ने की श्रौर कराई, इसमें कोई दो मत नहीं हैं। परोपकार, करुणा, निर्वेरता, अ्रहिसा आदि 
भाभों में प्राचरणुवाद की प्रतिष्ठा देखना दुष्कर नहीं है । बैसे तो, बौद्ध धर्म में भी प्राचरणुवाद 
प्रतिष्ठित रहा, किन्तु उसमें वह जितना विगलित हुआ उतना भर किसी धर्म में नहीं। 
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वैष्णव भ्ाचार्य भी प्रायरणवाद के मूल तस्वों के प्रशंसक रहे भ्रौर भक्ति-काव्य में संयत 
प्राचरण को भक्ति का साधन माना, किन्तु जैन धर्म में भ्राचरण साध्य से बहुत दूर न रखा 
गया, वरत्‌ यह कहना प्रसंगत न होगा कि जैन धर्म में झ्राचरण भी किसी सीमा तक साध्य 
बन गया । 

ग्राचरणा की व्याख्या कर्म के माध्यम से ही की जा सकती है । प्राचरण प्रन्तर स्‍न्‍्लौर 
बाहर, दोनों की कुजी है। भारतीय धर्मों ने मानसिक प्रौर बाह्य दोनों कर्मों के मूल्य को 
प्रॉकने का प्रयत्न किया है | वाचिक कर्म भी वाहूय कर्म -अ्रणाली के ही प्रग होते हैं । 


जैन धर्म जीव की श्रनाहिता तो स्वीकार करता ही है, उसके कम -सम्बन्ध की प्रना- 
हिता भी स्वीकार करता है । यहाँ जीव या प्रात्मा के दो भेद माने गये हैं-श्ानी प्रौर भ्रश्ञाती । 
भ्रात्मा जिस भाव को करता है वह उस भावरूप कर्म का कर्ता होता है। शानी भात्मा का 
वह भाव ज्ञानमय शौर अज्ञानी का प्रज्ञानमय होता है। ज्ञान प्रौर ग्रज्ञानी प्रात्मा का भ्रन्तर 
यह है कि जैसे प्ररिन में तपा हुआ भी सोना प्रपते कनमक स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता उसी 
प्रकार कर्मोदय से तपा हुआ भी ज्ञानी प्रात्मा अपने ज्ञान स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता । ज्ञानी 
* ऐसा समभता भी है। हसके विपरीत श्रज्ञानी राग को ही प्रात्मा मानता है क्योंकि वह श्रज्ञान 
रूपी ग्रधंकार से भ्राचछन्न है भौर भ्रपने स्वभाव को नहीं जानता । 


पुदूगल पिंड द्रव्य कर्म म्ौर उसकी शक्ति प्रथवा रागढठ षादिक भाव कर्मा की प्रभिधा 
प्राप्त करते हैं । मूल रूप से कर्म के श्राठ भेद हैं-शानावरणीय, दर्श नावरणीय, वेदनीय, मोहनीय , 
प्रायु, नाम, गोत्र तथा ग्रस्तराय । पहले चार कर्म प्रात्मा के गुणों का घात करने के कारण 
घाती कहलाते हैं और दूसरे चार भ्रधाती कहलाते हैं । 


कर्म की ब'ध, उत्कर्षणा, संक्रमण और प्रपकर्षणा आ्रादि श्रनेक व्यवस्थाएं होती हैं । 
भाव भर द्वव्य के सम्बन्ध से कर्मों के दो आ्ाज्रव होते हैं प्रोर इन्ही दो नामों से कर्मों के दो बंध 
प्रभिहित होते हैं, जिस मोह, राग, एवं द्वे ष रूप चेतन भाव से कम बधता है, वह भाव ब'ध 
कहलाता है तथा कर्म और प्रात्म प्रदेशों का परस्पर प्रवेश करना द्रव्य बंध कहा गया है। 
इनमें से मोह और द्व ष श्रद्युम भाव तथा राग शुभ भ्रौर ग्रशुभ दोनों प्रकार का होता है। 
प्रकृति, स्थिति, भ्रनुभाग भर प्रदेश के भेद से कर्म बंध चार प्रकार के होते हैं । 


जो प्रात्मा रक्त है--पर द्रव्य में प्रासक्ति रखता है-वही कर्म को बाँधता है भ्ौर जो 
राग रहित है वह कम -ब ध से मुक्त होता है । जीव प्रौर बध अपने अपने निश्चित लक्षणों से 
पृथक हो जाते हैं। बंध और प्रात्मा के स्वभाव को जानकर जो कर्म ब धनों से विरक्त हो जाता 
है वही श्रात्मा मुक्त कर्म हो जाता है। जो सब जीवों को प्रात्मवतु समझता है, सब कर्माल्रवों 
का विरोध और इन्द्रियों का दमन कर लेता है वह पाप-ब ध को प्राप्त नहीं होता । 


कर्माल़व की प्रशुचिता एवं विपरीतता तथा उनकी दुःखदता को समक कर ही जीव 
इनकी निवृत्ति करता है। भ्राज्नव निरोध से तप के द्वारा कर्म नष्ठ हो जाते हैं। जिसके मन, 
बचन और काय की प्रवृत्ति में पाप और पुण्य नहों होते, उसके शुभाशुभ भाव-प्र रित कम का 


रू 


संबरण (निरोध) हो जाता है । पदार्थों के प्रति राग, द ष झौर मोह के निवारण से शुभाशुभ 
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कर्म का प्राल़व नहीं होता । राय द्व ष का परिहार करके जब तक जीव निविषय नहीं हो 
जाता तब तक वह न तो संचित कर्मों का हनन ही कर सकता है प्रौर न पाते हुए कर्मों को 
शोक ही सकता है। 


निर्जरा कर्मों का प्रांशिक रूप से क्षय होता कहलाती है । पूर्वझत कर्मा तप के 
प्रमाद से उसी प्रकार छूट जाते हैं जैसे फल समय को पाकर स्वतः छूट जाता है । 


भाव और द्रव्य के सम्बन्ध से मोक्ष भी दो तपों में प्रभिहित होता है । मन का संचार 
क्षीणा हो जाने भौर शुभाशुभ अथवा द्रव्य भाव रूप आ्रात्नब के टूट जाने पर पुराने कर्म नष्ट हो 
जाते हैं भोर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। यहीं मोक्ष की स्थिति होती है जिसे प्राप्त करके 
जीव प्रनन्त सुल्ल का प्रनुभव करता है। दुःख-सुल, पीड़ा-बाघा, भौर मरण-जन्म से मुक्त दशा 
ही निर्वाण की दशा होती है। 


जैनों का यह कर्म -दर्शन भाव भौर द्रव्य दो भूमियों पर श्रवतीर्ण होकर झ्राचरण की 
कितनी उत्कृष्ट शिक्षा देता है, यह विचार का विषय है। उसमें संबंधों का विस्तार भर संवरण 
दोनों का भ्रपना प्रपना स्थान है। जगतु के शुभ कर्म संबंध की छाया में पनपते है भौर कर्म 
संवरण व्यक्तिगत साधना को चरम उपलब्धि है। यह कर्म-दर्शन श्रपनी नेतिक गरिमा से 
जितना लोक प्रिय बना उतना संभवतः कोई दूसरा नहीं । इसका दार्शनिक महत्व भी है श्र 
व्यावहारिक भी । मैं समकता हूँ कि जैन-कर्म-दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी व्यवहारि- 
कंत या सामाजिक उपयोगिता । भारतीय दर्शन की यह बड़ी भारी सामाजिक उपलब्धि है । 


जयपुर के जेन मन्दिर और वास्तु कला 


श्री भंवरलाल न्यायतीय॑ 


जयपुर तगर की बसावट ही बता रही है कि यहां की जनता सदा से वास्तु कला- 
प्रेमी रही है । जयपुर के निर्माण कर्ता महाराजा श्री जयसिह जी स्वयं वास्तु कला के विशे- 
षक्ष थे । जयपुर के निर्माण में श्राज से २३५ वर्ष पूर्व विदेशी विशेषज्ञों के द्वारा भी सहयोग 
लिया गया था । तत्कालीत दीवान विद्याघर जिन्हें इतिहासकार टाड ने जैन ध्मावलम्धी लिखा 
है-वास्तुकला में पारंगत थे। उनके बुद्धिबल से इस नगर का तिर्माण हुमप्रा जो श्राज भारत 
का पेरिस कहलाता है । दीवान राव क्षपाराम पांड्या भ्रादि का भी इस सुन्दर तगर के निर्माण 
में हाथ रहा है । 


जयपुर जैनों का केन्द्र माना जाता है भ्रतः यहां जैन मन्दिरों में वास्तुकला का दिग्द- 
न स्वाभाविक है। वैसे राजस्थान भर में जो विभिन्न कलाधूर्ण जेन मन्दिर हैं-वे भारत को 
शान हैं । श्राबु देलवाड़ा, कु मरिया, रणकपुर, चित्तौड़गढ़ श्रादि स्थानों के मन्दिर एवं कीत्ति 
स्तम्भ श्रपनी सानी के एक हो हैं। जयपुर का सर्ब प्राचीन सांगानेर का जैन भन्दिर प्रपनी 
वास्तु कला एवं शिल्प कला के कारण विदेशी पर्यटकों का भ्राकर्षण का केन्द्र बना हुआ है 
झ्रौर जयपुर का गौरव स्वरूप है । बारहवीं शत्ती में बना हुआ यह मन्दिर संगमरमर की कारी- 
गरी के लिए बिख्यात है। यहां लाल पत्थर में किया गया छुदाई का कार्य भी दर्शनीय है । 
मुख्य वेदी में जो बारीक कलम का काम है वह सचमुच श्राकर्षक है। सांगानेर में स्थित 
गोदीकों के मन्दिर की सफेद रुंगमरमर की वेदी भी मुगल कालीन बारीक कारीगरी का एक 
उत्कृष्ट नमूना है । 


जयपुर नगर में दिगम्बर जैनों के ६० मन्दिर हैं जिनमें सभी में थोडा बहुत कारीगरी 
का कार्य देखने को मिलेगा पर १०-१४ मन्दिर तो ऐसे हैं जो वास्तुकला की दृष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण हैं। जयपुर निर्माण के साथ साथ विक्रम संवत्‌ १७६४ में बने हुए पाटोदी के 
मन्दिर के प्रवेश द्वार का तोरण व मुख्य वेदी का काम भारत की प्रमुख कारोगरी की चीजों 
में है। इसी प्रकार संवत्‌ १८१३ में बना हुमआ सिरमोरियों के मन्दिर का मुख्य भाग सारा 
का सारा संगमरमर का बना हुआ है और कलापूर्ण है जो दर्शक को श्रपनी श्रोर प्राकषित 
किये बिना नहीं रहता । 


प्रपपी विशालता के लिए दीवान शिवजीरामजी का मध्दिर, दारोगाजी का मन्दिर 
श्रादि प्रख्यात हैं तों साथ ही बढ़े दीवानजी (दीवान शिवजीरामजी) का मन्दिर व बड़ा 
मन्दिर तेरह पंथियान व गोधों का मन्दिर अपनी पदश्चीकारी एवं कुराई के काम के लिए जयपुर ' 
की जान है। गोधों के मन्दिर में निज मन्दिर के तीन मुख्य द्वारों में जो पश्चीकारी की बेलें 
व मयूर प्रादि बने हैं दर्शनीय हैं। समवसरशा एवं सोने के काम के लिए दीवान बधीचन्द जी 
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का मन्दिर एवं बडा मन्दिर भी झ्लौरोंसे कम नहीं है। प्रपनी विश्ालता, रमणीयता 
झौर स्वर्र के बारीक काम के लिए राशाजी की नत्तियां प्रत्येक दर्शक के लिए श्राकर्षण का 
केन्द्र है। स्थापत्य कला व शिल्पकला की जो चीजें जयपुर के जैन मन्दिरों में हैं वे जयपुर के 
नाम को रोशन करतो है! 


शिल्पकला के साथ साथ मूत्ति-निर्माण कला में जेनों ने जी खोलकर द्रव्य का सदुप- 
योग किया है। भारत के सभी प्रांतों में जयपुर की बनी हुई मूत्तियां ही जाती हैं । मूत्तिकला, 
कुराई, पं्चीकारीगरी एवं संगमरमर से किये जाने वाले सभी प्रकार के बारीक कलम के कार्यों 
को जीवित रखने में जैनों ने काफी योग दिया है। विशाल कलापूर्ण मूत्तियां भक्त को ही नहीं 
सभी कला प्रेमियों को भी अपनी ओर ग्राकर्षित करती हैं। कालाडेरा-जयपुर के मन्दिर में 
महावीर की विशाल मृत्ति, पा््व॑नाय के मन्दिर में पा्र्वनाथ भगवान की मूर्ति, बड़े दीबानजी 
का मन्दिर, छोटे दीवानजी का मन्दिर, लिन्दुकों के मन्दिर, झ्रामेर की नत्तियां, पापल्‍यों का 
मन्दिर प्रादि में विराजमान विशाल मृत्तियाँ प्रसिद्ध है एवं दर्शनीय हैं। चौबीस महाराज के 
मन्दिर की यकसार विशाल चौबीस मुत्तियां तो प्रत्येक राहगीर को श्राकषित करती रहती हैं । 


वर्तमान में पश्मपुरा क्षेत्र पर जो विशाल ग।लाकार संगमरमर का मन्दिर बन रहा है 
बह स्थापत्य व शिल्पकला का बेजोड ननूना है। वहां का विशाल संगमरमर का ग्रुम्बज श्रौर 
उसके नीचे के स्नूप मन्दिर का सुख्य द्वार वेदियाँ फर्श सभी कारीगरी की चीजें भारत के कोने 
कोने से श्राने वाले यात्री को आकरषित करती हैं । पुराने जयपुर राज्य के कस्बे सवाई माधोपुर, 
झतिशय क्षेत्र श्री महावीर॒जी, टोडारायसिंह, बघेरा (बराहपुरी) मोजमाबाद, लवाणा, साखूण 
प्रादि स्थानों के मन्दिर व मूत्तियां विशाल एवं दर्शनीय हैं । 


जैनों का कर्तव्य है कि वे इस कला के महत्व को समर्भे श्रौर इन मन्दिरों का झाक- 
पण कम न होने दें । 


पा का 
टन हट 2 न 


था 


अति प्राचीन दि० जेन मन्दिर मौजमाबाद के बेरे में आदिनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा 












जैसलमेर 
के जैन 
मन्दिर का 
कला पूर्ण 
तो रगाद्वार 





रणाकपुर 
जैन मन्दिर 
की मूल प्रतिमा 
। 
मनोहर छवो 


धर्म की कमौटी 
ही सत्यदेव विद्यालकार 


( जैन धर्म अपने उत्कान्तिमूलक विकास पर ही जीवित रहा हे 
और वह परिवर्तित कत्तौटियों पर पूरा उतर आया है । 


प्रश्न यह है कि क्‍या वह भविष्य में मी इसी प्रकार जीवित रह 
सक्रेगा | इस प्रश्न का उत्तर वर्तमान जैन घर्मावल॑बियों की राजनीतिज्ञों 
की उस चुनौती को स्वीकार करके देना चाहिए, जो उन्होंने भपने राष्ट्र के 
लिये धर्म-निरपेक्ष भअ्रथत्रा सम्प्रदायतीत झोदर्शा को स्वीकार करके उनके 
सम्मुख उपस्थित की है। यही चुनौती वह कत्तौटी हे जिस पर भव्य 
वर्तमान धर्मों के साथ जैन घर को भी परला जा रहा है। --सं० ) 


धर्म के संबंध मे कुछ धारणायें ऐसी बद्धमूल हो जाती है कि धर्मप्राश व्यक्ति श्रौर 
समाज उनमें एक मात्रा का भी परिवर्तन करना सहन नहीं कर सकते । इसी कारण उनके 
हृदय में जमी धारगाश्रो की जडो को हिलाता प्रायः प्रसम्मव हो जाता है। उनके सम्मुख 
प्रस्तुत किये गए सारे नर्क,युक्ति श्रौर प्रमाण व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। धार्मिक मुढता भौर 
सामाजिक जइता के दुगु ण॒ व्यक्ति और समाज के जीवन में इसी प्रकार पनप कर घर कर 
जाने हैं। लेकिन, उसकी प्रात्मा की चेतम्य शक्ति भौर उसकी विवेक बुद्धि को स्वभावतः 
प्रगतिशील माना गया है। उसकी इस स्वभावसिद्ध प्रगतिशीलता के गर्भ मे से ही वह 'पुरुषार्थ! 
प्रगट होता है जो विद्रोह, विप्लव तथा क्रान्ति का रूप धारण कर व्यक्ति और समाज की 
बद्वमूल घारणाझो को भकमोर डालता है। यह “'पुरुषा्य ” यदि सफल हो जाता है तो धर्म- 
विशेष की प्रायु कुछ बढ जाती है। प्न्‍्यया, वह अ्रतीत भे बिलीन होकर केवल इतिहास 
मे नामगेष रह जाता है श्रयवा मानव के लिए फेबल एक फैशन बन जाता है । जीवधारी 
प्राणी व वनस्पति की तरह धर्म के भी दो रूप होते है। एक बाहरी कन्रेवर भौर दूसरा 
झान्तरिक प्रारा । इस प्रकार उसके प्राण नष्ट हो जाते है श्ौर केवल कलेवर रूप में वह 
बना रह जाता है । उसकी प्र रणा शक्ति कारतूस की तरह मर जाती है। 


झतीत पर दृष्टि 


प्रपने देश के भ्रतीत पर एक दृष्टि डालें तो विनष्ठ हुए राज्यो तथा साम्राज्यों की 
तरह बहुत से धर्म भी ऐसे मिलेंगे जो केवल इतिहास के बिद्वानो के विवेचन के विषय रह गए 
हैं, भौर जिनका मानव जीवन के ->लोक-व्यबहार के सात्म कोई विक्रेष जीवित तथा जागृत 
सम्पर्क नही रहा । उनके प्रनुयायी केवल उनके नामलेबा रहू यए हैं झोर वे बंक्षपरम्परागत 
विधि बिधात व जप-तप भ्रादि का लोकाचार प्रनमनेपन से निभाते हुए केबल एक फ्रेश्ान पूठ 
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कर लेते हैं। बैदिक श्राह्मर धर्म जिस रूप में विधमान है उसका आहरी ध्ाडम्बर बारों भोर 
फैला हुआ दीख पड़ता है। परन्तु उसकी प्र रक हाक्ति का तेज इतना मन्‍्द पड़ गया है कि 
बह प्राशशून्य बन गया है । गीता में जिसको धर्मस्लानि कहा गया है, वैसीही स्थिति बेदिक 
ब्राह्मण धर्म के संबंध में चारों भोर छायी दील पड़ती है | बौद्ध धर्म की वर्तमान स्थिति भौर 
भी अधिक दयनीय है । सम्राट प्रशोक, सज्नाठ कनिष्क भौर सम्राट हर्षवर्दध न के सहारे समस्त 
भारत झौर विदेशों में भी फैल जाने वाला बौद्धधर्म भ्रपने देश में केवल नामशेष रह गया है । 
उसके प्रनुयायियों की संख्या श्र गलियों पर गरिनी जा सकती है। उसका वैभव पुरातत्व के 
भ्वद्दोषों में दबकर जीर्ण-शीर्ण स्मृत्ति भिन्‍्हों में शेष रह गया है । जीवित धर्म के रुप में 
भारत के वर्तमान जीवन में उसका कोई महत्त्व नहीं रहा | जैन धर्म की वर्तमान स्थिति 
निस्संदेह बौद्ध धर्म से कहीं प्रधिक भ्रच्छी है । उसकी भौर उसके प्रनुयायियों की गणना देश के 
विशिष्ट धर्मों तथा त्रिशिष्ट समाजों में की जाती है । उनकी प्रवहेलना नहीं की जा सकती । 
लेकिन, पूरे दाके के साथ यह कह सकना कठिन है कि उसकी यह स्थिति ब्राह्मण धर्म की 
तुलना में कुछ भधिक भ्रच्छी है भौर वह केवल फैशन का धर्म नहीं रह गया है । यह दावा तो 
बिना किसी सल्देह के किया जा सकता है कि उसकी स्थिति वैदिक ब्राह्मणरा धर्म की प्रपेक्षा 
कहीं भ्रधिक भ्रच्छी बनाई जा सकती है। हमारे संविधान में स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र के लिए 
धर्म निरपेक्ष भ्ादर्श का स्वीकार किया जाना इस श्रोर एक स्पष्ठ संकेत है कि वर्तमान धर्मों 
में से किसी भी धर्म में “राष्ट्रधर्म'' की भ्रावश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता नहीं है । यह 
उने सभी धर्मानुयायियों के लिए एक स्पष्ट चुनौती है, जो भ्रपने धर्म की महत्ता का बखान 
करते कभी थकते नहीं हैं । जैन धर्माभिमानी भी इस चुनौती के भ्रपवाद नहीं हैं । 


राष्ट्र धर्म” की कसोटी 


इसी प्रभिप्राय को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा संता है कि वर्तमान धर्मों को 
राष्ट्र धर्म की कसौटी पर कसा जा रहा है | जो धर्म वंश परम्परागत विधि-विधान तथा जप- 
तप आदि के बाहरी लोकाचार की मूढता जड़ ता में जकड़ रह कर श्रपने प्रनुयायियों के लिए केवल 
फैदन बना रहेगा भौर हसी रूप में प्रपने श्रस्तित्व को सार्थक एवं सफल मानकर संतोष कर 
लेगा, उसका भविष्य निश्चय ही श्रंधकारमय है। उसके लिए राष्ट्र धर्म की कसौटी पर पूरा 
उतर सकता सम्भव हो ही नहीं सकता । जब भी कभी कोई धर्म राष्ट्र धर्म की कसौटी पर पूरा 
नहीं उतरता तब वह ब्राह्मण धर्म भौर बौद्ध धर्म की तरह प्रभावहीन प्रयवा प्रस्तित्वहीन बन 
जाता है। ब्राह्मणधर्म प्रौर बौद्धधर्म के इस पतन के इतिहास से वर्तमान सभी पधर्माभिमानियों 
को कुछ सबक प्रवश्य ही सीख लेता चाहिए झोर॑ समय रहते सचेत व सावधान हो जाना 
घाहिए । 


'इस कसोटो का सहत्व 
राष्ट्रधम॑ की इस कसौटी का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक युग की श्रपनी मांग, भ्रपनी 


समस्याएं झ्ौर भ्पना कुछ सन्देश भवध्य होता है। राष्ट्र की भ्रन्तरात्मा युग की वार में 
प्रकट होती है.। युग की भांग राष्ट्र की मांग होती है, युग की समस्याएं राष्ट्र की समस्याएं 
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होती है भौर युग का सन्देश राष्ट्र का सन्देश होता है । राष्ट्र भौर युग दोनों को चेतना मिलती 
है धर्म से । इसलिए राष्ट्र, युथ और धर्म धीनों के स्थर में सामंजस्य होना भावश्यक है। 
उनका स्वर प्रज्ञ लोगों में बुद्धि भेद पैदा करने का कारण नहीं बनता चाहिए। यह तभी संभव 
है जब उनके स्थर में परस्पर कोई प्रन्तर न हों। श्सका यह ध्र्ष नहीं है कि धर्म को राष्ट्र व 
युग का वैसे ही गुलाम बन जाना चाहिए, जैसे कि प्राज का विज्ञान बत गया है। विज्ञान की 
सारी प्रगति भौर भाविष्कार राष्ट्रों के हाथ का खिलोना बनकर मानव के लिए विभीषिका पैदा 
करने के निमित्त बन गए हैं। भानव को सुख, शान्ति भौर संतोष देने में विज्ञान जेसे भ्रसफल 
हुआ है वैसा प्रसफल धर्म को नहीं बनना है | विज्ञान की अपेक्षा धर्म की विशेषता यही है. कि 
वह मानव को संघर्ष, कलह तथा ईष्या-ढ ष, राग से बचाकर.सुस, शात्ति व संतोष की धोर 
पग्नसर करता है । धर्म वस्तुतः राष्ट्र प्रौर युग दोनों का नियंत्रण एवं पथ प्रदर्शन करता है । 
रामायण और महाभारत की कथाओं में बहुत बड़ा मूलभूत भेद यह है कि रामायश में ग्रुर 
वशिष्ठ का दशरथ पर नियंत्रण बताया गया है भौर राजकुमार राम व लक्ष्मण शिक्षा ग्रहण 
करने के लिए विश्वामित्र के भाश्रम में जाते हैं। महाभारत में स्थिति सर्वधा बदल जाती है। 
गुर द्ोण, कौरव तथा पाण्डव राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए राजभवन में प्राकर रहते हैं 
झौर भीष्म पितामह सरीखों के मुख से भी यह सुनने में भ्राता है कि मनुष्य प्रर्थ का दास है 
झ्रौर भ्र्थ किसी का दास नहीं है। रामायरा में धर्माचार्य राजाशों के दास नहीं बनते । परन्तु 
महाभारत में वे दासवृति स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 
रामायरा काल में ब्राह्मणा धर्म का राष्ट्र ब युग पर नियंत्रण था भ्ौर महामारत काल में वह 
राष्ट्र तथा युग दोनों का दास बन गया | इसीलिए तो महाभारत काल में समाज के जीवन का 
ऐसा भयानक पतन हुमा भ्ौर राष्ट्रीय जीवन में भी घारों श्रोर विश्स्संलता छा गई भी । उस 
समय का वैदिक क्ाह्यारा धर्म राष्ट्रध्म की कसौटी पर पूरा नहीं उतर सका भौर बह शतमुखी 
पतन का शिकार बन गया । गीता को साम्प्रदायिक दृष्टि से देखने वाले वैदिक ब्राह्मण धर्म का 
एक प्रमुख भ्रन्थ मानते हैं। गीता में श्रीकृष्ण ने वैदिक ब्राह्मण धर्म के इस पतन के विरुद्ध 
कठोर चेतावनी दी श्रौर उस चेतावनी के नाते उनको धामिक व सामाजिक हृष्ठि से प्रादि सुधा- 
रक कहा जा सकता है । वैदिक ब्राह्मण धर्म के पतन का एक बड़ा कारण उसके कर्मकाण्ड 
का भोगेश्वर्य प्रधान बत जाना था। तरह तरह की इच्छाप्नों की पूति के लिए ग्रज्ञ किए जाने 
लगे और उनका समर्थन किया जाने लगा वेदों के नाम से | इसीलिए श्रीकृष्ण को “वेदवाद' 
का प्रतिवाद करना पड़ा और भोगेदवर्य प्रसकत उन लोगों की निन्‍दा करनी पड़ी, जिन्होंने सारे 
ही समाज को कर्मकाण्ड के प्रपंच में उलभा दिया था। यह प्रपंच बुरी तरह विक्ृत होता गया 
झ्रौर उसमें हिंसा का समावेश होकर गाय, भेस, घोड़ा, भेड़, बकरी प्रादि पशु पक्षियों की ही 
नहीं मनुष्यों तक की बलि दी जाने लगी । मन्दिरों में देवी-देवताम्रों के नाम पर भी बलि प्रथा 
घर कर गई । इस प्रकार कर्मकाण्ड में जो विकार पैदा हुए उनके कारण ब्राह्मण धर्म राष्ट्र धर्म 
की योग्यता व क्षमता लो बेठा भौर वह लोक धर्म नहीं रह सका । 
भगवान सहावोर श्ौर भगवान बुद्ध 

यही था वह्‌ समय जब भगवान महावीर भ्रौर भगवान गौतमबुद्ध धामिक क्षेत्र में श्रव- 

तरित हुए । उन्होंने राष्ट्र धर्म के उस प्रमाव की पूर्ति की जो ब्राह्मरा धर्म के पतन से हुआ था 


रै७र 


ब्राहारए धर्म से निराश जनता ते दोनों के सन्देश को इस वैगसे प्रपनाया कि देश में दोनों का 
. प्रसार झ्राइवर्यजनक रुप में हुआ । उन दिलों में प्रचार, प्रसार भ्रौर विस्तार के वर्तमान साधनों 
का निताम्त प्रभाव था। किसी भी महापुरुष प्रथदा धर्म प्रचारक को साधना से पेदा होने वाले 
प्रभाव के बल पर ही मुख्यतः उसका सम्देश लोकप्रिय बनता था। भगवात महावीर धौर 
गौतमबुद्ध दोनों की संयम, साधना भोर तपस्या लोकोत्तर थी । भगवान महावीर अ के सन्देदा के 
सम्बन्ध में कुछ प्रधिक अर्चा करने से पहले भगवान बुद्ध के संदेश के सम्बन्ध में चर्चा करनी 
प्रावश्यक है। यह इतिहास का बड़ा ही रोचक, उपयोगी शिक्षाप्रद श्रोर महत्वपूर्ण श्रध्ययन है 
कि गौतम शुद्ध का संदेश, जिसको बौद्ध धर्म नाम दिया गया, हमारे देश में ब्राह्मण धर्मं से भी 
प्रधिक बुरी तरह मिट गया । किन्तु भगवान महावीर का सन्देदा, जिसको जैन धर्म कहा जाता 
है, वैसी ही विकट्ट एम विधम परिस्थितियों में से ग्रृजरता हुप्रा प्राज तक बना हुवा है। प्रश्न 
यह है कि. ऐसा क्‍यों हुमा । 


इस प्रइन का उत्तर विस्तार से यहां नहीं दिया जा सकता । एक वाक्य में यह कहा जा 
सकता है कि जैन धर्म ने राष्ट्र धर्म के रूप को खोया नहीं श्रोर बौद्ध धर्म ने उसको खो दिया । 
दोनों का विकास समानान्‍्तर रेखाप्रों की तरह होता है। लेकिन कुछ दूरी पर जाकर एक रेखा 
मिट जाती है धौर दूसरी निरन्तर श्रागे बढ़ती जाती है। यहां हम जैन धर्म की दिगम्बर भर 
इवेताम्बर शाखाप्रों के पूर्वापर विवाद में पड़ना नहीं चाहते । यह मान लेने में कोई हानि नहीं 
है कि जैन धर्म में भगवान महावीर से पहले प्रारम्भकाल में दोनों ही स्थितियां विद्यमान थीं 
मर उनके समय में भी वे प्रस्तित्व में थीं। लेकिन, उनके बाद मुख्यतः जो शाखायें प्रस्फुटित 
हुई वे श्वेताम्बर प्रधान थी । हमरा प्रभिप्राय स्थानकवासी झौर तेरापंय शाखाप्रों से है। दोनों 
के साथ इवेताम्बर विशेषण लगा हुम्ना है । 


जनधर्म का उत्कान्तिपरक रूप 


इस क्रम विकास का परिणाम यह हुआ कि जैन धर्म, का रूप कुछ श्रधिक ही निखरा । 
यह प्रत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जेन धर्माभिमानियों ने इस क्रम विकास के महत्व को 
ठीक ठीक नहीं भांका शोर उसको साम्प्रदायिक बिढ ष का निभित्त बना दिया। स्थानकवासी 
शास्ता के प्रकत्त क बीर लोकाशाह ने जैन समाज में विद्यमात मन्दिर मार्ग श्रथवा मृति पूजा 
को जैनभागमों के विपरीत बताकर उसका निषेध किया | इसका स्वाभाविक परिशाम यह हुप्ता 
कि जैन धर्म को मूर्ति पूजा के झाडम्बर से मुक्ति मिली श्रौर उसका जीवन-व्यवहार का रूप 
आ्राइम्बर रहित बन गया | बीरलोकाशाहु को इतने बड़े विरोध का सामना करना पड़ा कि 
दिल्‍ली से लौटते हुए श्रलवर में प्राहर में उनको धोखे से विष दे दिया गया भ्रौर उनकी हृह 
लीला समाप्त हो गई । क्रान्ति कारी धर्म सुधारकों को इसी प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़त्ती 
हैं। यह भी भ्रुलाया नही जाना चाहिए कि बीरलोकाशाहू के समय (१५वीं १६वीं सदी में 
इस्लाम धर्म के कारण मूर्तिपुजा तथा मन्दिर मार्य के जिरोध में एक भ्रचण्ड लहर सारे दे में 
बड़े वेग से फैल चली थी । बीरलोकाशाह ने उस लहर के संकट से श्रमणा संस्कृति को बचा 
लिया । भारतीय जीवत श्लौर भारतीय संरक्ृति के लिए उससे भी अधिक भयानक संकट 
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उपस्थित हुप्रा पश्चिम से उठी हुई ईसाई संस्कृति की लहर से । उसको भ्रंग्र जी शासन का पूर्ण 
प्रश्मय प्राप्त था | तब जैन धर्म में एक भर उत्क्रान्ति हुई वह थी तेरापंथ की । उसके प्रवर्तक 
प्राचार्य भिक्‍्लू या भीलनजी ने उन स्थानकों को भी अश्रपरिग्रह के प्रतिकूल बताया जिनको 
प्रतिष्ठा स्थानकवासी शाला में ययावत रखी गई थी । तात्पर्य यह है कि जैनधर्म के जीवन 
व्यवहार को स्थानकों के बन्धन से भी मुक्त कर दिया गया । जैनधघर्म ग्रथवा श्रमणा संस्कृति 
को निखारने की दिल्ञा में यह एक भ्ौर ठोस कदम था । वह ब्रह्म-समाज, प्रार्थना समाज तथा 
प्रार्यसमाज प्रादि के रूप में जो धाभिक पुनर्जागरण हुभा उसके सर्वथा अनुरूप तथा उसके 
समकालीन था । ये दोनों उत्क्रान्तियां युग की प्रावश्यकता का ही मानो तकाजा थीं । इससे 
इन्कार नहीं किया जाना चाहिए कि इन उत्क्रान्तियों के कारण सौराष्ट्र व राजस्थान में इस्लाम 
तथा ईसाइयत की लहरें वैसा जोर नहीं पकड़ सकी, जैसा कि दक्षिण भारत तथा देश के प्रन्य 
हिस्सों में उन्होंने पकड़ लिया। राष्ट्र के लिए जैन धर्म की यह देन विदशेष महत्व रखती है । 
इसी क्रम विकास का स्पष्ट परिणाम यह है कि जैन धर्म की गराना पश्राज भी देश के प्रभुख 
धर्मों में की जाती है । परन्तु उसके समानान्तर बौद्ध धर्म की रेखा भिट गई प्लौर बौद्ध धर्म का 
अस्तित्व भी मिट गया । 


बौद्ध धर्म की स्थिति 


बौद्ध धर्म का क्रम विकास हीनयान से महायान, मंत्रयान तथा बज्जयान (सहजयान) 
के जिस रूप में हुआ उससे उसका मौलिक रूप निरस्तर विकृत होता गया । वह युग व राष्ट्र 
की मांग तथा आवश्यकता को पूरा करने झौर उत्तकी समस्याप्रों को हल करने की सामथ्य खो 
बेठा । हीनयान को सम्नाट प्रशोक का बल मिला और उनके सहारे वह भारत तथा प्रासपास 
के देशों में भी फेला । लेकिन सम्राट कनिष्क के काल में वह महायान के रूप में परिणत हो 
गया । उसमें मूर्ति, मन्दिर, पुरोहित तथा शास्त्र श्रादि की प्रतिष्ठा कायम हो गई । इन सबके 
साथ स्वाभाविक रूप में जो आडम्बर तथा पालण्ड जुड़ा हुआ है, वह बौद्ध धर्म में भी प्रवेश 
कर गया । मंत्रयान के रूप में उसमें जादू टोने झादि ने घर कर लिया श्रौर बौद्ध बिहारों में 
निःसन्तान स्त्रियों की सन्‍्तान की लालसा भी पूरी की जाते लगी। सम्नाट हर्ष के समय में 
बौद्ध धर्म ने भ्रहिसा को भी तिलांजलि दे डाली । विशाल बौद्ध बिहार सम्ञाट हर्ष की सेना के 
लिए खाद्य तथा भअन्य सामग्री जमा करने के भण्डार बन गए । उस सामग्री को जमा करने के 
लिए देहतों में प्रातंक फैलाया जाने लगा भर उससे उनकी भर्थ व्यवस्था को बिल्कुल प्रस्त 
व्यस्त कर दिया गया । बच्चयान के रूप में तो बौद्धघम॑ने एकदम वाममार्ग का रूप घारण 
कर लिया । परिणाम यह हुमा कि वाममार्ग और वज्यान में प्रप्रिय गठबन्धन हो गया, 
जिसका प्रत्यक्ष रूप पुरी का मन्दिर है। मन्दिर की दीवारों पर उत्कीर्ण प्रशलील मूर्तियां बच्च- 
यान और वामसार्ग की देन है । उस मन्दिर में प्रतिष्ठित पूर्ति गोतमबुद्ध के रूप में विषाएु के 
चौवीसवें प्रवतार की प्रतीक है । इस प्रकार पतनोन्म्रुल बौद्ध धर्म देश में केसे बना रह सकता 
था । वाममार्ग प्रौर ब्ौद्धधर्म दोनों का भ्रप्रिय गठबन्धन एक दूसरे को ले हृबा । 
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| जेन धर्म का परिष्कार 

बौद्ध धर्म के इस पतनमुखी क्रम विकास की तुलना में जैनधर्म के उत्क्रान्तिमुलक क्रम 
विकास का महत्व ग्रौर भ्रधिक स्पष्ट हो जाता है। वैदिक ब्राह्मण धर्म में विद्यमान अभ्रवतार 
अयू'छला प्रौर जैनधर्म में विद्यमान तीर्भकर श्यूखला से यह स्वतः सिद्ध है कि दोनों का 
निरन्तर निखार एवं परिष्कार होता रहा है। यही कारण है कि दोनों बौद्ध धर्म की तरह 
बिल्कुल ही नामशेष नहीं हुए । जैन धर्म का जो परिष्कार हुप्ता वह वेदिक ब्राह्मण धर्म के 
परिष्कार के लिये भी सहायक सिद्ध हुआ । इसी से जैन धर्म की उत्कृष्टता स्वयं सिद्ध है। 
यहां हम संक्षेप में जैनधर्म की इस उत्कृष्ठता की ही चर्चा करना चाहते हैं। वैदिक ब्राह्मण 
धर्म भौर बोद्ध धर्म जब दोनों ही युग भौर राष्ट्र की कसौटी पर पूरे न उतर सके तब जैनधर्म 
मे प्रपने उत्क्रान्तिमूलक क्रम विकास द्वारा उनका स्थान ले लिया । 


 कऋमविकास की परम्परा 


भगवान महावीर के बाद जैनधर्म के क्रम विकास के सम्बन्ध में ऊपर कुछ विचार किया 
जा चुका है। परन्तु क्रमविकास की यह परम्परा भगवान महावीर से पहले भी विद्यमान थी। 
भगवान पाएव॑नाथ २३ वें प्रौर भगवान महावीर २४ वें तीर्यकर थे। भगवान पाश्वनाथ से 
पूर्ववर्ती क्र विकास का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। उसके लिए केवल पौराणिक 
प्रागम ग्रन्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। नाभिपुत्र ऋषभ तथा भ्ादि विद्वान कपिल को साम्य 
धर्म का पुरातनतम समर्थक माना जाता है। कालान्तर में इस साम्य भावना को प्रात्मोपम्य 
दृष्ठि प्राप्त हुई । दोनों में ऐसा कोई विशेष अ्रन्तर नहीं है। व्यावहारिक रूप में इतना ही 
प्रन्तर कहा जा सकता है कि साम्य भावना बाहरी व्यवहार से संबंध रखती है भौर श्रात्मोपम्य 
दृष्टि का संबंध है भीतरी व्यवहार के साथ व्यक्तिगत, निःश्र यस श्रौर सामाजिक भ्रम्युदय के 
लिए दोनों की समान रूप से प्रावश्यकता है। इन दोनों को श्रमण धर्म के दो फेफड़े कहा जा 
सकता है । इन भावनाझ्रों को पुष्ट करने के लिए भ्रपरिग्रह प्रनिवार्य बन गया। उसके लिये 
किये गये प्राग्रह के फलस्वरूप निग्रन्य भावना का प्रादुर्माव हुआ। इसके प्रवर्तक भगवान 
नेमीनाथ भौर भगवान पार्रवनाथ भाने जाते हैं। केवल निग्र न्‍्य भावना से मानव हृदय को 
प्रध्यात्म शान्ति की साधना सुलभ प्रतीत न 'हुईं। तब यह विचार प्रस्फुटित हुप्रा कि राग, 
हं ष, ईर्ष्या तथा वैमनस्य भ्रादि की मन को दूषित करने वाली वासनाओ्रों तथा दुष्प्रवृत्तियों पर 
विजय पाना मानव जीवन का प्रधान साध्य होता चाहिए । उसी की सिद्धि में मानव पुरुषार्थ 
की सार्थकता मानी गई | इस विचार के प्रवर्तकों को जिन कहा गया। इन जिन परम्पराओओरं 
में सर्वोत्कृष्ट स्थान भगवान महावीर को प्राप्त है। इस 'जित! शब्द से ही जैन शब्द का 
प्रादुर्भाव हुआ समझा जाता है और उसमें 'जिन' द्वारा प्रतिपादित बीतराग भावना श्रेष्ठतम 
महत्त्व रखती है । इस प्रकार जैन धर्म साम्य, प्रात्मोपम्य, निर््न न्य तथा बीतराग भावनाओं के 
उत्कृष्ट विकास क्रम का एक युन्दर समन्वय है श्लौर यही उसके घर्मविकास का प्रादिक्रम है। 
उसको भगवान सहाबीर ने चरम सीमा पर पहुंचा दिया | मह भी स्वीकार किया जाता है कि 
वीतराग भावना का सम्बन्ध प्रान्तरिक हृष्टि से इन्द्रिय निग्रहू के साथ होने के कारण महावीर 


शक 


के समय में पूर्ववर्ती थारों प्रतों में पांचवें श्रत के रूप में ब्रह्मचर्य का भी समावेदरा किया गया। 
वैसे प्रपरिग्रह भावना में इन्द्रियनिप्रह भावना को भी सामान्‍य रूप से समावेश हो जाता है। 
परन्तु, वीतराग साधना के लिए ब्रह्मचर्य का निर्देश विशेष रूप से करना ब्रावश्यक हो गया। 
इससे यह स्पष्ट है कि श्रमण संस्कृति प्रधान जैनधर्म का उत्तरोत्तर जो विकास हुआ वह उसके 
रूप को निरन्तर निखारता ही गया। भगवान महावीर के बाद भी घिकास का वह क़म मिरन्तर 
जारी रहा और उससे भी उसका रूप निलरंता ही गया । 


भगवान महावीर का क्रान्तिकारी रूप 


भगवान महावीर को धामिक परिष्कार की दृष्टि से दुःमुखी कार्य विशेष रूप से करना 
पड़ा । एक का सम्बन्ध है श्रमण संस्कृति के साथ श्र दूसरे का सम्बन्ध है ब्राह्मण संस्कृति के 
साथ । श्रमण संस्कृति को निखारकर उसको जिस प्रकार जैन धर्म का रूप दिया गया उसका 
विवेचन किया जा चुका है । क्राह्मण संस्कृति को निखारने के लिए भगवान महावीर ने क्रान्ति 
का जो सन्देश दिया उसको संक्षेप में लिम्न प्रकार उपस्थित किया जा सकता है:--' 


१--ब्राह्यरा धर्म के काररा वर्ण व्यवस्था में समाज को इस बुरी तरह जकड़ दिया 
गया था कि उसमें धामिक दृष्टि से मृढ़ता प्रौर सामाजिक दृष्टि से जड़ता घर कर गई थी । 
उसका विकृृत रूप जन्मगत जात-पात में परिणत हो गया भा। उच्चकुल और नीच कुल का 
वेषम्य समाज में विष की तरह समा गया था । उसको दूर करके भगवान महाघीर ने मानव 
मात्र के लिए धर्मसाधता का मार्ग प्रशस्त बना दिया । क्षुद्ों तक के लिए भिक्षु बनने का मार्ग 
खोल दिया । समाज में गुण से भी श्रध्िक पवित्र जीवन प्लौर पवित्र व्यवहार की भावना को 
जागृत किया । 


२--समाज में ब्राह्मण धर्म के कारण स्त्रियों की स्थिति शूद्रों के ही समान बना दी 
गई थी । यह व्यवस्था दे दी गई थी कि श्ूद्र व रुत्तरी दोनों को पढ़ने लिखने का प्रधिकार 
नहीं है और वे पवित्र श्रात्मा, बन ही नहीं सकते । भगवान महावीर ने स्त्रियों के लिए भी 
श्रात्मविकास का मार्ग प्रशस्त बना दिया ध्ौर विद्याध्ययन तथा तपस्या द्वारा प्रध्यात्म साधना 
को सुलभ कर दिया । इसी दृष्टि से सन्त विनोबा ने भगवान महावीर को महान क्रान्तिकारी 
कहा है । 


३--लोकमान्य तिलक के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उन्होंने राजनीति को 
कुछ पढ़े लिखे छुट्ठी भर लोगों के मनोरंजन का विषय न रहने देकर उसको क्‍झ्लाम जनता के 
लिए वैसे ही सुलभ बना दिया जैसे कि महातपस्वी भागीरथ गंगा को देवलोक से सर्व साधारण 
के लिए भृतल पर ले प्राए थे । धर्म प्रभावना संस्कृत ग्रन्थों में निहित होने के कारण एकमात्र 
ब्राह्मणों के एकाधिकार का विषय बन गई थी झौर वे प्रपनी मनमानी व्यवस्था को धर्म के 
नाम से समाज पर थोप देते थे। भगवान महावीर ने इसके विरुद्ध विद्रोह का शंख फ्‌'का श्ौर 
सर्वसाधारणख की लोकभाषा में घर्मोंपदेश किया । प्राचार विचार परक तथा दर्शनपरक दोनों ही 
दृष्टियों से धर्म का तत्व ज्ञान सबके लिए सुलभ बना दिया। 
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४---आहाए धर्मपरक कर्मकाष्ड केवल यज्ञों तक सीमित रह गया भा भौर उसका लक्ष्य 
एक मात्र भोगेश्वर्य की प्राप्ति रह गया था । इसी कारण गज्ञों में गाय, भोड़े, भेड़, बकरी 
तथा भन्‍्य पशु-पक्षी की ही नहीं, भ्रपितु मनुष्यों तक की बलि दी जाने लगी थी । भिन्‍न रे 
प्रकार की लोकेषराप्रों की पूर्ति भौर भ्रध्यात्म साधना के लिए भी विविध प्रकार की बलि देने 
का विधान वेदों तक के नाम से किया जाता था । यह व्यवस्था दे दी गई थी कि वेदों के नाम 
से यज्ञों में की जाने वाली हिंसा हिंसा नहीं है। ऐहिंक भौर पारलौकिक सुख श्षान्ति की प्राप्ति 
के लिए दी गई इस ब्राह्मण व्यवस्था को भगवान महावीर ने झ्रामूल चूल बदल दिया । समाज 
में संयम, तपस्या तथा ग्रहिसा की प्रतिष्ठा करके प्रात्म पुरुषार्थ की भावना को जागृत किया । 
प्रात्म पुर॒षार्थ की यह भावना ही श्रमण संस्कृति की श्रन्तरात्मा है। इस दृष्ठि से भोग के 
स्थान में योग की भावना को उद्दीप्त करना भगवान महावीर की सबसे बड़ी देन है। श्रमण 
संस्कृति इसी कारण मानव के श्रात्म पुरयार्थ में इतना श्रधिक विश्वास रखती है कि वह इसी 
जन्म में प्रात्म साधना द्वारा भगवान का परम पद प्राप्त कर सकता है। उसके लिए दूसरे 
जन्म की प्रनिवार्य ग्रावश्यकता नहीं हैं । 


शाइवबत विरोध 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भगवान महावीर ने ब्राह्मण धर्म की दृष्टि से 
उससे सर्वभा विपरीत धारा को प्रवाहित किया । उन्होंने ३०-३१ वर्ष की प्रायु में लोकोत्तर 
तपस्या में लीन होकर जिस बीतराग स्थिति को प्राप्त किया उसने श्रमण संस्कृति को निखा- 
रने का काम किया। उसके बाद लगभग ३० वर्ष तक धर्मोंपदेश करते हुए श्रपने को समाज में बद्ध 
मूल ब्राह्मण संस्कृति के कुसंस्कारों को दूर करते हुए उसको निख्ारने में लगा दिया । भगवान 
महावीर के इसमहान कार्य को महाभाष्यकार पतंजलि ने जिन शद्दों में व्यक्त किया है वे 
उसके यथार्थ रूप को प्रकट करते हैं। संस्कृत व्याकरण के श्राचार्य पाणिनी के शाइबत विरोध 
की व्याल्या करते हुए पतंजलि ने जो उदहरण दिये हैं, उनमें सांप नेवले तथा यो व्यात्र के 
साथ ब्राह्मण श्रमण का भी उल्लेख किया है । भ्रर्थात्‌ ब्राह्मण भ्रौर श्रमण में वैसा ही जन्म 
सिद्ध विरोध है जैसा कि सांप नेवले भ्रथवा गौ और शेर में पाया जाता है । यह विरोधमाव 
ब्राह्मण श्रमण दोनों शब्दों प्लरौर उनमें निहित भावना में भी विद्यमान है। आह्ायण ब्रह्म के 
नाम से निट्ुल्ला जीवन बिताने का शभ्रादी बन गया झौर श्रमण मानव को निरन्तर श्रात्म 
पुरुषार्थ की भोर प्रेरित करता रहा । निठल्लेपन भौर आ्ात्म-पुरुषार्थ में वेसा ही विरोध विद्यमान 
है जैसा कि अन्धकार झौर प्रकाश में पाया जाता है। यह विरोध भाव परस्पर ढ षपरक नहीं 
है । वहू दोनों के उस रूप का सूचक है जो एक दूसरे के सर्वंथा विपरीत है । यदि यह विरोध 
ईं षपरक होता तो श्रमण श्रौर ब्राह्मण संस्कृति के भ्रनुयायियों में परस्पर सामाजिक व्यवहार 
का मेलमिलाप कभी भी कायम न हुप्रा होता । यदि इस विरोधभाव के वास्तविक रूप को 
ठीक ठीक समझ लिया जाय तो श्रमपरक श्रमणा संस्कृति पर प्राधारित जैनधर्म युगधर्म तथा 
राष्ट्रप्मं की कसौटी पर पूरा उतर सकता है। क्योंकि श्राज के युगधर्म की राष्ट्रीय हृष्टि से 


सबसे बड़ी मांग पुरुषार्थ या श्रम की हो है। राष्ट्र निर्माण की सारी योजनाएं इसी पर 
निर्भर हैं। 
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जैन धर्म का रूप दार्शनिक तत्वज्ञान की प्रपेक्षा मानव के जीवन व्यवद्वार से भ्रस्िक 

संबंध रखता है भौर उसी दृष्टि से वह विकासोन्धुल रहा है | प्रस्तुत लेख में केवल उसके श्रम परक 
रूप का ही भ्रधिक विवेवन किया गया है। वैसे सामाम्िक विधान में निहित साम्य भावना व 
प्रात्मोपस्‍्य हष्टि प्रौर भ्रनेकान्तवाद भ्रथवा स्यादवाद झ्रादि मी ऐसे तत्त्व हैं, जो वर्तमान युग 
की समस्याप्रों को हल करने में सहायक हो सकते हैं। जैनधर्म की साम्य भावना अथवा प्रात्मो 
पम्य हृष्टि साम्यवाद तथा समाजवाद से कहीं भ्रधिक व्यापक है। साम्यवाद तथा समाजवाद 
का संबंध मानव के केवल लौकिक व्यवहार के साथ है, किन्तु जेन भावना श्रथवा हृष्टि में 
मानव के प्राध्यात्मिक संबंध का भी समावेश है। इसलिये वह कहीं प्रधिक पूरा है भौर प्रपने 
राष्ट्र द्वारा स्वीकृत समाजवाद के भ्ादर्श को पूरा करने में कहीं श्रधिक समर्थ है । इसी 
प्रकार भ्रनेकान्तवाद प्रथवा स्थादवाद की भावना को स्थीकार कर के समाज में सहिष्णुता को 
प्रादर्श रूप में कायम किया जा सकता है । भ्रभिप्राय यह है कि मानव को अपनी ही मान्यता 
को एकान्त सत्य नहीं मान लेना चाहिये | दूसरे की मान्यता के सच होने की भी सु जायश 
* रखनी चाहिए । वर्तमान में विभिन्‍न मान्यताओं के संघर्ष को इसी प्रकार टाला जा सकता है 
ग्रौर शान्तिपूर्ण सह प्रस्तित्व की स्थिति पैदा की जा सकती है। सारांश यह है कि वर्तमान 
राष्ट्र धर्म व युगधर्म के प्रनुसार जैन धर्म की विस्तृत व्याख्या की जानी चाहिये भौर यह 
बताया जाना चाहिये कि वह उनके प्रतिकूल नहीं है । 


राष्ट्र तथा युग की समस्याप्रों, प्रावश्यकताओों तथा मांग की पूर्ति के लिए यदा कदा 
धर्म की व्यावहारिक व्यवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन करने प्रनिवार्य हो जाते हैं। जैन धर्म 
के विकास का सम्पूर्ण इतिहास इसका साक्षी है कि उसमें परिवर्तन के रूप में समय समय 
पर ग्रावश्यक परिवर्तन होते रहे हैं। धर्म विकास का इतिहास यहो तथ्य उपस्थित करता है 
कि उत्तरोत्तर प्रकट होने वाली नई-नई भ्रवस्थाओ्रों में धर्मं की पुरानी परम्पराभों तथा मर्यादा 
का समावेश रहना तो श्रावश्यक है, किन्तु उनकी नई व्याख्या करने में संकोच नहीं किया 
जाना चाहिए । यही संकोच संशयात्मा वृत्ति का रूप धारण करके समाज में उस मूढता व 
जड़ता को पैदा कर देता है जो धर्म को ले ह्ृबती है। जैन धर्म श्रपने उत्क्रान्तिमुलक विकास 
पर ही जीवित रहा है भौर वह परिवर्तित कसौटियों पर पूरा उतरता भाया है । 


प्रश्त यह है कि क्या वह भविष्य में भी इसी प्रकार जीवित रह सकेगा । इस प्रइन का 
उत्तर वर्तमान जैन धर्मावलम्बियों को राजनीतिज्ञों की उस चुनौती को स्वीकार करके देना 
चाहिए जो उन्होंने प्रपने राष्ट्र के लिए धर्म-निरपेक्ष प्रथवा सम्प्रदायातीत श्रादर्श को स्वीकार 
करके उनके सम्मुख उपस्थित की है । यही इनौती वह कसौटी है जिस पर श्रन्य बर्तंमान धर्मों 
के साथ जैन धर्म को भी परखा जा रहा है । 


जैन सन्त भुवनकीर्ति--व्यक्तित्र एवं कृतिल 
डा० कस्तूरचंद कासलीवाल, एम. ए. पी-एच. डी. 


[ अद्मजिनदास ने अपने रामचरित्र काव्य में भद्टाक भुक्‍नकीति 
का गुणानुवाद करते हुये लिखा है कि वे अगाध ज्ञान के वेत्ता 
तथा कामदेव को चूर्रा करने वाले थे । संसार पाश को त्यागने वाले एवं 
स्वच्छ गुणों के घारक थे। अनेक साधुश्रों के पूजनीय होने से वे यतिराज 
कहलाते थे । ->सं० | 


भट्टारक सकलकीति १४ वीं शताब्दी के प्रमुख भट्टारक थे । ये प्रतिभासस्पन्न, मेधावी 
एवं उत्कृष्ट बक्ता थे । प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी एवं राजस्थानी पर इनका पूर्ण प्रधिकार था। 
पहिले वे मुनि ये प्रौर बाद में भट्टारक बने । बागड एवं शुजरात में इन्होंने साहित्यिक एवं 
सांस्क्ृतिक दृष्टि से एक भ्रभूतपूर्व क्रान्ति की प्रौर तत्कालीन समाज का ध्यान इस ओर श्राकपित 
करने में ये पूरे सफल हुये। उनकी मृत्यु संवत्‌ १४६६ में महसाना नगर में हुई । भ्रुवनकीर्ति 
इनके प्रमुख शिष्यों में से थे*। ये भी पहिले मुनि थे और अपने गुरु की मृत्यु के पश्चात्‌ 
भट्टारक बने । लेकिन ये भट्टारक किस संवत्‌ में बने इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 
मट्टारक सम्प्रदाय में इन्हें संबत्‌ १५०८ में भट्टारक होना लिखा है*। लेकिन श्रन्य भट्टारक 
पट्टावलियों २ में सकलकीत्ति के पश्चात्‌ धर्मकीति एवं विमलेंद की के भट्टारक होने का उल्लेख 
प्राता है। इन्हीं पट्टावलियों के श्रनुसार धर्मकीति २४ बर्ष तथा विमलेन्द्र की १२ वर्ष भट्टारक 
रहे | इस तरह सकलकीति के ३६ वर्ष के पश्चात भुवनकीति को भट्टारक होना चाहिये था, 
लेकिन भ्रुवनकीर्ति के पश्चात्‌ होने वाले सभी विद्वानों एवं भट्टारकों ने उक्त दोनों भट्टारकों का 
कहीं भी उल्लेख नहीं किया इसलिये यही मान लिया जाता चाहिये कि इन भट्टारकों को भट्टा- 
रक सकलकीति की परम्परा के भट्टारक स्थीकार नहीं किया गया झौर भ्रुवनकीति को ही सकल- 
कीत्ति का प्रथम शिष्य एवं प्रथम भट्टारक घोषित कर दिया गया। 
१. आदि शिष्य ग्राचारि जूहि गुरि दीखिया भूतलि भुवनकीति-सकलकीतिराम 
२. देखिये भट्टारक सम्प्रदाय-पृष्ठ संख्या १५८ 
३, त्यार पुठे सकलकीति ने पा की धर्मकीति आचाय॑ हुप्रा ते सागबाडा हता 
तेशे श्री सागवाडो जुने देहरे श्रादिनाथ नो प्रासाद करावी ने । पाछे नोगामो 
न॑ संघे पर स्थापना करिन॑ । पाछे सागवाडे जाई ने पिता ने पुश्नकने प्रतिष्ठा 
करावी पौते सुर मंत्रदीधों ते ध्ंकीति ये वर्ष २४ पाठ भोगयो । पदे परोक्ष 
थया। पुठे पोताने दी करे। 


१७६ 


मुवतकीर्ति को श्रांतरी तग्र में भट्टारक पद पर सुशोभित किया गया । इस कार्य में 
संघवी सोमदास का प्रमुख हाथ था। 
'पाद्धे गांग भात्रीये संघती सोमजी ने समस्त संघ मिली ने भट्टारक भुवनकीति 
थाप्या' 
--भद्वारक पट्टानली हू गरपुर शास्त्र भण्डार 
र 
पछ्छे समस्त श्रीसंध मली ने प्रांतरी नगर मध्ये संघवी सोमदास भ्रष्टारक पदवी भ्रुवन- 
कीति स्वामी थाप्या । 
भट्टारक पट्टावली शास्त्र भण्डार ऋषभदेव 
. व्यक्तित्व--सनन्‍्त भ्रुवनकीति विविध शास्त्रों के ज्ञाता एवं प्राकृत, संस्कृत तथा राजस्थानी 
के प्रबल विद्वान थे । शास्त्रार्थ करने में वे प्रति चतुर थे । वे सम्पूर्ण कलाप्रों में पारंगत तथा 
पूर्ण भ्रहिसक थे । जिधर भी प्रापका विहार होता, वहां भ्रापंका भ्रपूर्व स्वागत होता । श्रह्मजिनदास 
के शब्दों में इनकी कीति विश्व विख्यात हो गयी थी । वे प्रनेक साधुप्नों के भ्रधिपति एवं मुक्ति 
मार्ग के उपदेष्टा थे । विद्वानों के पूजनीय एवं पूर्ण संयमी थे। वे प्रनेक काण्यों के रचयिता 
एवं उत्कृष्ठ ग्रुणों के मन्दिर थे ।" 
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जुना देहरान सन्मुखनि सही करावी। पी धम्मंकीति ने पार्ट नोगांभमाने 
संघ श्री विमलेंद्रकीति स्थापना करी तेणे वर्ष १२ पाट भोगव्यों । 
--भट्टारक पट्टी क गुर शास्त्र भण्डार 


स्वामी सकलकीति ने पाटे पर्म्मकीति स्वामी नौतनपुर संघे थाप्या। सागवाडा- 
नाहाता भ्र गारी श्रा कहावे हेता प्रथम प्रथम प्रासाद करावीने श्रीग्राद्यन, थनो । 
पछे दीक्षा लीधी हती ते वर्ष २४ पाठ भोगव्यों पोताने हाथी प्रतिष्टाचार करि 
प्रासादानी पछे भ्रत समे समाधीमरण करतां देहरा सामीनसि कराबी दीकरे 
करानी सागवाडे । पछे स्वामी धर्मकीति ने पाटे नौतनपुर ने संघ समस्त मली 
ने वीमलेंद्रकीति आचाये पद थाप्पा ते गोलालारनी न्यात हती । ते स्वामी वीम 
ले न्‍्द्रकीति दक्षण पोहता कु दरणपुर प्रतिष्ठा करावा सारु ते वीमलेन्द्रकीति 
स्वामी दक्षण जे परोक्ष थया । स्वामी प्रष्टा प्रासादा बंवनी ४ तथा ५ वागड 
मध्येकरि वर्ष १२ पाट भोगव्यों | एतला लगेरा आ्राचारय पाट चाल्या । 
--भद्टारक पट्टावली भ० यश्ञ:कीतति शास्त्र भण्डार ऋषभदेव 
१, जयति भ्रुवनकी ति विश्वविख्यातकीति 
बहुपतिजनयुक्तो मुक्तिमार्गप्रणेता । 
कुसमशरबरिजेता भव्यसन्मार्गनेता ॥३॥। 
विवुध जन निषेव्यः सत्कृतानेककाव्य: 
परमगुणनिवास: सदुकृताली विलासः 
बिजित करणामार: प्राप्त संसारपार 


स भवतु गतदोष: शम्मंणें वा सतोपः ४ 
जम्बुस्वामीचरित (ब्रह्मजिनदास) 


शै्द० 


इन्हीं ब्रह्म जिनदास ने ध्रपते रामचरिश्र काव्य में भट्टाकक भ्रुवनकिति का ग्रुणानुवार . 
करते हुये लिखा है कि वे भ्रगाध ज्ञान के वेत्ता तथा कामदेव को चूर्ण करने वाले थे । संसार 
पाष्य को स्थागते धाले एवं स्वच्छ ग्रुणों के धारक थे । ग्रनेक साधुमों के पूजनीय होने से वे 
यतिराज कहलाते ये ।१ 

भवनकीति के बाद होने बाले सभी भट्टारकों ने इतका विविध रूप से ग्रणानुवाद किया 
है । प्रापके व्यक्तित्व एवं पांडित्य से सभी प्रभावित थे । भट्टारक शुभवन्द्र ने क्‍्रापको निम्न 
इब्दों में स्मरण किया है--- 

तत्पट्धारी भवनादिकीति: जीयाच्चिरं धमंधुरीरादक्षः 
चन्द्रप्रभ चरित 
शास्त्रार्थवा री खलु तस्य पट्ट भट्टारक: भुवनादिकीति: 
पाश्व॑काव्य पंजिका 
भट्टारफ सकलभूषण ते अ्रपनी उपदेशरत्नमाला में झ्रपका निम्न शब्दों में उल्लेख 
किया है । हे 
भुवनकी तिगुरुत्तत उज्जितो भ्ुवतभासन शासनमंडन: । 
ग्रजनि तीब्नरतपश्चरणक्षमो विविधधम्मेसमृद्धिसुदेशक: ॥३॥ 


भट्टारक रत्नचन्द्र ने भुवतकीति को सकलकीति की श्राम्ताय को सूर्य मानते हुए उन्हें 
महातपस्वी एवं बनवासी शब्द से सम्बोधित किया है । 


गुरुभवनकी त्याख्यस्तत्पट्टोदय भानुमान्‌ । 
जातवान्‌ जनितानन्दों वनवासी महातपः ॥४॥ 


इसी तरह भ० ज्ञानकीति ने अभ्रपने यशोघर चरित्र में इसका कठोर तपस्या के कारण 
उत्कृष्ट कीत्ति वाले साधु के रूप में स्तवन किया है । 
पट्टे तदीये भुवनादिकीति: तपोविधानाप्तसुकी त्तिमृत्तिम्‌ | 
यशोधर चरित्र 
मुवनकीति पहिले मुनि रहे भौर भट्टारक सकलकीति को मृत्यु के पश्चात्‌ किसी समय 
भट्टारक बने । भट्टारक बनने के पश्चात्‌ इनके पांडित्य एवं तपस्या की चर्चा चारों ओर फेल 


१. पट्टे तदीये गुणावान्‌ मनीषी क्षमानिधाने भुवनादिकीतिः । 
जीयाच्चिरं भव्यसमूहवंद्यो नानायतिब्रात निषेवशीयद ।।१८५॥ 
जगति भुवनकीति भूत॑लख्यातकीर्ति:, 

श्र्‌तजलनिधि वेत्ता ध्नंगमानप्रभेत्ता । 
विमलगुणनिवासः छिन्नसंसारपाशः 
सजयति यतिराज: साधुराजिसमाजः ॥१५६॥ 


रामचरित्र (ब्रहमजिन दास) 











१६१ 


गयी । बिहार के लिये विविध नंगरों से उन्हें निमन्त्रणा मिलने लगे। इन्होंने प्रपने जीवन का 
प्रधन लक्ष्य जनता को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक दृष्टि से जाग्रत करने का बनाया और इसमें 
उन्हें पर्याप्त सफलता मिली । इन्होंने भ्पने शिष्यों को उत्कृष्ट विद्वान एवं साहित्यसेदी के 
रूप में तैयार किया । भ० ज्ञानभूषणा इनके प्रमुल शिष्य बने | वे भी इनके सभान शास्त्रों के 
परगामी विद्वाय थे । भट्टारक भ्ुवनकीर्ति की भ्रब तक निम्न रचनायें प्राप्त हो चुकी है । 

१. नेमिराजुलगीत हिन्दी-राजस्थानी 
» जीवकाय सज्काय कर 
« जीवंधररास ४ 
- राजिभोजनवर्जनराम हा 
« जम्बू स्वामीरास |) 
. चिन्तामरिपादव॑नाथ स्तोत्र ,, 
« कलावतीवरित्र हि 
प्र जना चरित्र 
» पवनंजयचरित्र 7 

उक्त रचनाप्रों में जीवंधर रास, ज़म्बूस्वामी रास, प्रंजनाचरित्र प्रापकी उत्तम रचनायें 
हैं । इनके श्रतिरिक्त भ्रापती भर भी रचनायें होंगी लेकिन वे प्रभी कहीं शास्त्र भण्डारों में 
छुपी पड़ी होंगी । 

साहित्य रचना के अ्रतिरिक्त इन्होंने कितने ही स्थानों पर प्रतिष्ठा विधान सम्पन्न कराये 


तथा प्राचीन मन्दिरों का जीणॉद्धार कराया । 
(१) संबत्‌ १५११ में इनके उपदेश सेहूवड जातीय श्रावक करमण एवं उसके 


परिवार ने चोबीसी की प्रतिमा (पूलनायक प्रतिमा शांतिनाथ स्वामी) स्थापित की ।” 
सं० १५११ वर्ष बेशाख बुदी ५ तिथौ मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे 
श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्बये भ० श्री सकलकीति तत्पट्ट भट्टारक श्री भ्रुवनकीर्ति 
उपदेशात्‌ हू बड जातीय श्री करमणा भार्या सूल्ही सुत हरपाल भार्या खाड़ी 
सुत श्रासाधर एते श्री शांतिनाथं नित्य॑ प्रशमंति । 
(२) संवत्‌ १५१३ में चतुविशति प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवायी ।* 

१. संवत्‌ १५११ वर्ष वेशाख बुदि ४ गुरौ श्री मूलसंधे भ० सकलकीति तत्पटटे 
भुवनकीति -- देवड भार्या लाडी सुत जगपाल भार्या सुत जाइया जिणदास 
एवे श्रो चतुविंशतिका नित्य प्रशमंती | शुभं भवतु । 

२. प्रतर्य पनर पनरोत्तरिह गुरु श्री गंधारपुरी : 
मतिष्ठा संघवइ रागरिए ॥ १६ ॥ 
जूनीगढ गुरु उपदेसइ' सिखरबंध अतिसव 
सख्रि ठाकर भ्रदराज्यस्संघ राजि प्रासाद मांडीडए !॥२०॥ 
मंडलिक राइ बहू मानीउ देद् व देशी ज व्यापीसु । 
पतीलमइ प्रादिनाथ थिर थाषपीया ए ॥२१॥ 

सकलकीत्तिनुरास 


रि व छ छत उड हर अर 0 


रैधर 


(३) संबत्‌ १५१४ में संध सहित गंधार पुर में प्रतिष्य करवायी तथा फिर इन्हीं के 
उपदेश से जूतायढ़ में एक शिखर बाले मश्दिर का निर्माण करवाया प्रौर उसमें धातु (पीतल) 
की झदिनाथ की प्रतिमा की स्थापदा की गयी। हस उत्सव में सौराष्ट्र के छोटे बड़े राजा 
महाराजा भी सम्मिलित हुये थे । 


(४) संबत्‌ १५२५ में नागद्रहा ज्ञातीय श्रावक पूजा एवं उसके परिवार वालों ने 
भुुवनकीर्ति के उपदेश से भ्रादिनाथ स्वामी की धातु की प्रतिमा स्थापित की ।" 


(५) संबत्‌ १५२७ वैशाल बुदि ११ को अ्रापने एक और प्रतिष्ठा करवाई । इस प्रव- 
सर पर हुवंड जातीय जयभिह शभ्रादि श्रावकों ने धातु की रत्ननत्नय चौबीसी की प्रतिष्ठा 
करवाई । 





१. संवत्‌ १५२५ वर्ष ज्येष्ठ बदी ८ शुक्र श्रीमूलसंघे कुन्दाकुन्दाचार्यान्वये श्रीसकल 
कौ्तिदेवा तत्पट्टे भ० भ्रुवनकीति गुरूपदेशात्‌ नागद्रहा ज्ञातीय श्रेष्ठि पूजा 
भार्या वाद्ू सुत तोल्हा भार्या वारु सुत काला; तोल्हा सुत वेला-एते श्री 
ग्रादिनाथ॑ नित्य॑ प्रणमंति । 


२. संवत्‌ १५२७ वर्ष वैशाख बदी ११ बुधे श्री मूलसंघे भट्टारक श्री भवनकीति 
उपदेशात्‌ हुवंड जातीया ब्र० जयसिंग भार्या भूरी सुतघर्मा भार्या हीरु अआाता 
वीरा भार्या मरगदी सुत माड्या भूधर खीमा एते श्री रत्नत्रय चतुविशतिका 
नित्य प्रणमंति । 


* वीरावतार # 
“तस्मय' बुखारिया 


पूछते हैं चाँद से नन्‍हें सितारे- 

'रात है, लेकिन धरा पर छ्प क्‍यों है ? 
चाँदनी को लग गई किसकी नजर यह, 

तेज अपना क्षीणा, भ्राहत रूप क्‍यों है ?' 


फूल से बोली पड़ोसिन एक कलिका- 
ह आज क्या अपनी सुरभि को हो गया है; 

क्यों न मुखरित झ्राज इठलाता समी रण, 
किन अंघेरों में भटक कर खो गया है ।' 


एक उत्तर था सभी का, एक्र आशय, 

एक ही श्रनुभूति, चुभती चिन्तना थी; 
हृश्य कुछ ऐसा श्रकथ था वह कि बरबस 

हो रही सबकी समर्पित बन्दना थी! 


इसलिए श्राकाश शरमाया हुग्रा -सा 

इसलिए धरती चकित, विस्मित, ठगी - सी; 
इसलिए हर रूप की आंखें विनत हैं, 

सृष्टि - श्री हतृप्रभ उनींदी, श्रधजगी - सी ! 


झ्राज धरती पर पदापंण हो रहा है 

उस महामानव, चिरन्तन चेतना का; 
जो अमर साकार स्मारक बन जिएगा 

प्यार का, विद्वास का, समवेदन का ! 


श्क्च४ड 


जो चलेगा तो ज़माना भी चलेगा, 

जो रुकेगा तो जमाना भी रुकेगा; 
देह तो थक जायगी जिसकी किसी दिन, 

पर नहीं संदेश शाधवत तक थकेगा ! 


इसलिए हर रूप की भ्रांखें विनत हैं; 

इसलिए हर ज्योति शरमायी हुई; 
ख्ूष्टि भर की श्रों स्वयं नरवेष धर कर, 

झ्राज त्रिशला के भवन प्राई हुई ! 


कामना अपनी कि यह अवसर श्रमर हो; 
वीर का अवतार मंगलमय, शुभम हो, 
झौर भ्रन्तिम वे बिना जो है अपूरन, 


पूर्ण वह तीथर्थंकरों का पुण्य-क्रम हो ! 


श्घ६ 


२. द्रोष्ये यक यश्षोदेव देव--रिदं जेल कारित॑ युग्सुत्तम । 
३. भयश्षत परम्पराजित॑ं गुरु कम्मेराजों कारापितां परदर्शनाय 
शुद्ध सज्जान चरण लाभाय । संवत्‌ ५ (७१) ४४ 
४. भरों साक्षात्‌ पिता महेने व विश्वे रूप विधायिना । 
शिल्पिना गोपगर्गेन कृतमेतज्जिनद्वयमे | 
इस लेख में भी दो जैन पूर्तियों के निर्माण का उल्लेख है। इसमें तिथि भी बही है । 
दूसरा महत्वपूर्ण जैन शिलालेख जो नवीं शताब्दी का है वह है, धटियाले का शिलालेख 
यह शिलालेख वि. सं. ६१८ का है। यह शिलालेख भी जिनदेव के नि्मित्त एक मन्दिर के 
निर्माण का उल्लेख करता है। शिलालेख इस प्रकार से हैः--- 
तेन श्री कक्‍्कुकेव जिनस्य देयस्य दुरित निर्देलनम्‌ । 
कारितंम चलमिदं भवन भक्तया शूमं जनकम ॥। 
परि लिखित लेख प्राहृत का संस्कृत रूपान्तर है। वि. सं, ६४४ का पाली स्थित 
दशान्तिनाथ के मन्दिर का लेख भी उल्लेखनीय है । इसके प्रतिरिक्त जोधपुर के उत्तर में स्थित 
गाड़ाणी का जैन मन्दिर भी उल्लेखनीय है । इसमें ऋषभदेव की जैन प्रतिमा के पृष्ट पर,वि. 
सं, &३७ का लेख भी महत्वपूर्ण है--वह लेख भी इस प्रकार है । 
१. श्रान वसु शर्तेव्दानां सप्ततृ शदधि के श्वतीतेषु 
श्री वच्छुलांग लीभ्यां। 
२. परमभकतया ॥ नामये जिनस्यथेषा ॥ 
प्रतिमाष्षाडाद्ध मासनिस्पन्ना श्रीम-- 
३, त्तारेण कलिता | मोक्षार्थ करिता ताम्यां ज्येष्ठायंपदं 
प्रा प्रौ द्वावषि 
४. जिन धर्म बच्छ लौ ख्यातौ। उद्योतन सूरेस्तो ॥ 
शिष्यौ--श्री बच्छ बलदेवों ॥ 
५. सं० ६३१ आपषाढादे । 


प्रतिमा मोक्ष प्राप्ति के लिए स्थापित की गई थी । उद्योतनसूरि का उल्लेख इसमें 
विधारणीय है । इनकी निर्वाणतिथि पदावली के श्राधार पर वि. सं. ६४४ है । वि. सं. 
६३६ में सम्भवतः यह भ्राचाय्य पद प्राप्त कर चुके थे । 


इस प्रकार से पूर्व मध्यकालीन तथा ग्रुतोत्तर काल में राजस्थान में महत्वपूर्ण जैन लेख 
प्राप्त होते हैं । उनमें से कुछ प्राचीन लेख दिये गये हैं । 


प्रय म्नचरित के कुछ शब्द ओर पाठार्थ 
डा० दशरथ शर्मा 


प्र्यु म्नचरित को सानुवाद प्रकाशित कर पण्डित चेनसुखदासजी भौर श्री कस्तूरचन्दजी 
कासलीवाल ने महात्‌ कार्य किया है। किन्तु कृति की भाषा न विकसित हिन्दी है भौर न 
अ्पभ्रश । इसलिए इसमें कुछ ऐसे शब्द और पाठ हैं जिनका भ्र्थ भ्रभी विचारणीय है। हम 
इनमें से कुछ पाठकों के विचारार्थ उपस्थित करते हैं। सम्भव है कि प्रद्य म्नवरित का यह 
ग्रांशिक भ्रध्ययन भी कुछ उपयोगी सिद्ध हो । 


(१) भरिवाड़ 

यह शब्द प्रद्य म्नचरित में प्रनेकशः प्रयुक्त है। द्वारिकाधिपति यादव राज ने “'श्ररियण- 
दल भरिवाउ' (२१) दुश्मनों के दल का भंजन किया। जब 'ीष्मराज श्रौर शिशुपाल की सेना 
के निकठ आने पर रुक्मिणी डर गई तो नारायण ने उससे कहा, “सेसपाल भानउ भरिवाउ, 
बाधिन प्राणौं भीषमराउ” (७४) । शिशुपाल भी नारायण को देखते ही कह उठता है, 'कहा 
जाइ दिठि पर्‌यउ, प्रब भानउ भरिवाउ! (७६) । पद्म ८३ में 'सेसपाल भानि भरिवाउ', पद्म 
१६४ में 'को भाणाइई इहि को भरिवाउ', पद्म १७१ में अरियिण दलु भानउ भरिवाउ' पृष्ठ 
१७८ में 'प्रद भाराउ तेरठ भरिवाउ', पद्व १८६ में 'प्रब भानठउ इनको भरिवाउ', पद्म २०२ 
में 'गहि विषहर भान्यउ भरिवाहु” झौर पद्म २०२ में 'प्राज़ु मयण भानौ भरिवाउ! शब्द प्रयुक्त हैं । 
इन श्रवतरणों से स्पष्ट है कि शत्रुओं के 'भरिवाउ! का भंजन सभी वीरों का लक्ष्य था । दूसरी 
दर्शनोय बात यह है कि जहां कवि ने 'भरिवाउ' शब्द का प्रयोग किया है वहीं साथ में निश्चित 
रूप से 'भानइ” क्रिया का कोई न कोई रूप भी प्रयुक्त है। गरब॑ भंजन ही सम्भवतः भरिवाउ 
भंजन है। परतर इठतियों में भडिवाउ शब्द प्रयुक्त है जिससे हम इसे भट-बाद (वीरोचित 
ख्याति) का श्रपश्रष्ट रूप समझ सकते हैं । 


(२) पेखणं (३४) 
यह प्रेक्षणक का श्रपभ्रप्ट रूप है श्ौर कान्हडेद प्रबन्धादि ग्रन्थों में अ्रनेक बार प्रयुक्त 
हुआ है । साहित्य दर्पणकार ने पेखणो (प्रेंखडरा) की निम्नलिखित परिभाषा दी हैः-- 
गर्भावमष रहित॑ प्रेंहणं हीन नायकम्‌ । 
प्रसूजधा रमेका डू-म विष्कम्भक-मप्रवेशकम्‌ । 
नियुद्ध-संफेट-युतं स्वेबुत्ति समाश्चितम्‌ । 
दरबारों में ऐसी ऐसी छोटी कृतियों का प्रदर्शन दरबारियों के मनोविनोद भौर कला 
के प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन का भच्छा साधन था । 


रथई३ 


(३) 'कालरूप केलि देखत फिरहि' (३१)-- 
इस पश्चांझ का यह भ्र्थ करना सम्भवतः उचित होगा कि नारद काले रंग के थे भौर 
अआगडा हू'ठते फिरते थे। नारद की कलि (कलह) प्रियता तो प्रसिद्ध हो है। “नार नससमूह 
थति भिनत्ति कलहैर्नारद:', नारद नाम ही उसका है जो कलह द्वारा नरसमृह का भेदन करे 
( क्षीरस्वामी की भ्रमरकोश पर टीका )। 


(४) 'साति करत आयउवेतालु' (३२"-- 
इसका भ्रनुवाद 'कोई मार डालने वाला पिशाच भरा गया है” करना ठीक नहीं है। 
वास्तव मे यह एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका रूप महेश्वर्मूरि की ज्ञानपञ्चममी कथा में 'सेती 
विक्रयाणांवैयालो उद्गए (५'७६)” है। शान्ति करत से वेजाल न उठना चाहि?, किन्‍नु कभी 
कभी ऐसा भी होता है । श्वज्भार करते समय 'कालरूप” नारद का भ्रा टपकना सत्यभामा के 
लिए कुछ ऐसा ही था । 


(४) महमहण-- 
इस शब्द को कवि ने प्राठ बार श्रीकृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। इसे 'महामहिम्न! 
से भनृदित न कर 'मधुमथन” रूप मे देखना उचित होगा । 


(६) गूढी उछली (८६)--- 
इसका श्रर्थ गुडिया उछालना नही है। पुरानी राजस्थानी, महाराष्ट्री, कन्रड प्रादि 
भाषाप्रो मे गूडी का भ्र॑ 'फर्री' या 397॥7088 है। उत्सव्र के रामय 'परियो? या छोटी 
ध्वजाप्रो को लगाने की रीति भ्रब भी सर्वेत्र प्रचलित है। विशेष जानकारों के लिए जुवाई, 
१६६१ की वरदा देखे । 


(७) कुरब३ (११४):-- 
इस शब्द का सस्कृति रूप कुरुपति है । 
(८) समदिड (१८४)-- 
यह शब्द प्राचीन राजस्थानी मे “समधिउ” रूप में प्रचलित था। इसका विपरीतार्थक 
शब्द 'विसमादी” ३२ वें पद्य भे प्रयुक्त है। 'समधिउ' का ग्रर्थ स्वस्थ या प्रकृतिस्थ है। १८४ 
में प्चध में समदिउ! स्वस्थ या प्रसतन्त के प्र्थ मे प्रयुक्त है । 
(६) उलगाणा (३३६)-- 
यह शब्द भी प्राचीन राजस्थानी, महाराष्ट्री और कन्नड भाषाओं में प्रयुक्त है। इसका 
प्र्थ सेवा करना है । 
(१०) बेद-हुड (४३०) -- 
इयका प्र्थ सम्भवत्तः बार वर्ष का करना ठीक होगा । 


१०७ 


(११) खारिपांच (४६६)-- 


इसका ध्र्थ पांच सेर ठीक नहीं है। झारी का बोक १०२४ पल है जो लगभग ढेढ 
मन के बेठता है । 


(१५) गीम्ब गहे तक करहि पुकार, 
ढोम ढोम हुई रहे अपार। (६४४) 
इस पद्चांश का भ्रर्थ सम्भवतः यह कहना उच्ति होगा कि 'उसके ग्रीवा पकड़ते हो 
वह पुकार उठा श्रौर (चारों श्रोर) भ्रपारसंडघक डोम ही डोम दिल्लाई पड़ने लगे । प्रसंग से 
यही प्रथ॑ ठीक प्रतीत होता है । 


कई श्रन्य ऐसे ही शब्दों श्ौर पद्मांशों पर हम प्रवसर मिलने पर फिर विचार करेंगे । 
यह भी हमें श्रा्षा है कि श्रन्य विद्वाद्‌ भी प्रद्य म्नचरित के प्रनेक पक्षों पर प्रकाश ढालेंगे। 


राजस्थान के कतिपय महतपूर्ण पूर्व मध्यकालीन 
जैन लेख 


ड० सत्यप्रकाश 


राजस्थान की कांस्य प्रतिमाशों पर तथा प्रन्यत्र कुछ प्राचीन लेख ऐसे हैं जो बड़े ही 
महृत्व पूर्ण हैं। एजरात क्षेत्र में पाये जाने वाली ऐसी कई कांस्य प्रतिमायें पूर्व मध्यकालीन हैं, 
पर इस प्रकार की प्रतिमायें राजस्थान क्षेत्र से कम ही प्राप्त हुई हैं। प्रतः वे उल्लेखनीय हैं । 
इन प्रतिमाझों पर प्राप्त लेख भी इसी कारण बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं। मुनि कल्याण विजयजी 
ने सन्‌ १६२१ में श्री महाबीर स्वामीजी के मन्दिर में ( सिरोही स्थित पिन्दवाडा में, जो 
सिरोही से चार कोस की दूरी पर स्थित है ) कुछ कांस्य प्रतिमाओ्ों का पता लगाया था | इन 
प्रतिमाप्नों में दों कायोत्सर्ग फुट कर प्रतिमायें उक्त मन्दिर के ग्रृढ मण्डप में सुरक्षित हैं। ये 
प्रतिमायें ४ फीट ऊ बी हैं प्रौर ५ पक्तियों के एक लेख को स्थान देती है । ये लेख इस प्रकार 
से हैं:-- 

१. & नीरागत्वादि भावेन सव्वज्ञत्वं विभावक॑ 
ज्ञात्वा भगवतां रूप जिनानामेव पावनं ॥ द्रो वयक 


२. यथो देवदेव--भि रिदं जैनं-कारित॑ युग्मुत्तमं ॥ 
भवद्यातपरं पराज्जित-गुरु कर्म्म रसो 
(जो)--त-व रदशंनाय शुद्ध सज्भ्न ॥ चरणलाभाय 


| 


४. संवत ७४४ 
५. साक्षा पिता महेनेव विश्वरूप विधायिना ॥ 
शिल्पना शिवनागेन क्ृतमेतज्जिनद्वयम्‌ । 
प्रादिनाय की प्रतिमा पर उक्त लेख है। इस लेख से प्रतिमा की महत्ता पर प्रकाश 
पड़ता है। इससे उन ग्ृहरिथयों का पता लगता है जिन्होंने इस प्रतिमा का जीणोद्वार कराया, 
इनमें से एक का नाम इसमें दिया है। वह है यशोदेव का । मूर्तिदर्शन से जो पुण्य लाभ होगा 
उसका भी उल्लेख है। शिल्पी शिवनाग का उल्लेख है भ्ौर शिल्पी की योग्यता का भी इसमें 
प्राभास मिलता है । 
इसी मन्दिर में एक दिलालेख भी है जो कांस्य प्रतिमा पर दिये हुए लेख से साम्य 
रखता है। यह लेख इस प्रकार से है। इसका उल्लेल श्री नाहडजी ने जैन लेख संग्रहों में 
किया है--- 
१. नीराग गन्धादि भावेन सर्वेज्ञान विनायकं। ज्ञात्वा भगवतां जाप॑ 
जिनानाभिव पावन । 


[.075 शग्रीवफ्ताए7व फेवर उिप्रततिांहश॑ 
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महावीर जयन्ती समारोह पर ग्रायोजित 
विशाल-जुलूस की एक भांकी 





महावीर जयन्ती के अवसर पर भण्डामिवादन 
( खुलने हुआ ऋण्डे का लिया गया चित्र ) 





जयपुर राजस्थान जेंच सभा के तत्वाधान में महावीर जयन्‍्ती 
समारोह का उद्घाटन करते हुये ड्रा० सम्पूर्गानन्‍्दजी, पास में 
श्री मोहनलाल सुखाडिया मुख्य मंत्री, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, 
बित्त मस्त्री तथा श्री नाधूराम मिर्चा कृपी मन्‍्त्री ब्रैठे हये हैं। 





महावीर जयस्यी पर भण्डामिवादन के बाद नागरिकों 
को सम्बोधिन करने हुये श्रीचन्दनमल वैद्य, उप वित्त-मन्त्री 
राजर्थान सरकार 


राजस्थान जेन सभा--एक संक्षिप्त परिचय :. 


राजस्थात जैन सभा जेत समाज का एक मात्र प्रतिनिधि संगठन है। कई 
जैन संस्थाप्रों के अ्रभ्नूतपयूर्व एवं प्रद्धतीय एकीकरण से सत्‌ १६५२ में राजस्थान जैन 
समा की स्थापना हुई । समाज में जीवन, जागृति एवं स्फूर्त उत्पन्न करने के प्रतिरिक्त जन 
मानस को धर्म एवं कर्तव्य की झ्रोर श्राकृष्ट करना इसकी श्रनेक प्रवृत्तियों में से एक है । 

इस सभा की स्थापना समस्त राजस्थान में जैन समाज के प्रत्येक स्त्री-पुदष को संग- 
ठित करने, विभिन्न जैन संस्याप्रों में सम्पर्क स्थापित करके एक सूत्र में लाने, जैन समाज की 
सर्वा गीण उन्नति के लिये यथा संभव प्रयत्न करने एवं जेन मान्यताभों एवं जैन समाज के 
हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहने के उद्दे ध्य से हुई । 


सभा को विभिन्‍न प्रवृत्तियां:- 


(१) पर्य पर पर्व:--- 

प्रपने शिशुकाल से ही इस सभा के तत्वावधान में भाव्रपद सास में पर्यू षण पर्व भाद्पद 
शुक्ला पंचमी से श्रायोजित किये जाते हैं । इस कार्यक्रम का उदश्य समाज के युवकों में 
धाभिक विषयों का भ्रध्ययन एवं मनन्‌ करने की दिशा में रुचि बढाता है। सम्मानतीय पण्डित 
साहब श्री चेनसुल्ददास जी की प्रे रणा से यह कार्य प्रारम्भ हुआ प्रौर गत वर्षों में यह देखा 
गया कि इस उहं श्य प्राप्ति में हमें पर्याप्त सफलता मिली है । 

गत पयूं पर पर्वा की विशेषता यह रही कि भ्रतेक माने हुरे विद्वानों के जेन धर्म प्रोर 

उसकी महत्ता पर महत्वपूर्ण भाषण हुये तथा जैन दर्शन विद्यालय की बालिकाओं द्वारा एक 
धर्णान प्रतिरोचक रूप से प्रस्तुत किया गया । डा० राजमल कासलीवाल, प्रध्यक्ष, राजस्थान 
मेडिकल कालेज, डा० नरेन्द्र कुमार भानावत, प्राध्यापक हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
धरमचम्द सरावगी, कलकत्ता, डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, जयपुर एवं सर्व श्री मोहनलाल 
रांवका, विरधीलाल सेठी, केवलचन्द ठोलिया, कपूरचन्द पाठनी, हीराचन्द बैद, बंशीलाल 
लुहाड़िया भ्रादि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं । 

सर्वश्री प्रसश्न कुमार सेठी, धरणेन्द्र कुमार रांवका, एवं दासूलाल प्रादि का कबिता पाठ 
प्रशंसनीय रहा । 
(२) क्षमावणी दिवस--- 

यह दिवस प्रति वर्ष श्रासोज कृष्णा १ को मनाया जाता है। इस समारोह का अपना 
एक विशिष्ट महत्व है । इस दिन समाज के समस्त वृद्ध, युवक 4 बाल एक स्थान पर एकत्रित 
होकर गत वर्ष के भ्रपने समस्त मतभेवों को भुलाने की दिशा में श्रग्नसर होते हैं । सभा का बह 
एक श्रनूठा प्रयास है। इस वर्ष यह पावन दिवस जैन सभा के भ्रध्यक्ष श्रीकेशरलालजी बक्षी 
की प्रध्यक्षता में मनाया गया । 


| 


(३) महावीर निर्वाशेत्सव-- 
प्रति वर्ष कातिक कृष्णा १५ को भगवान महावोर का निवाणोत्सव प्रायोजित किया 

जाता है। हस भवसर पर भगवान महावीर तथा उनके सिद्धान्तों पर जैंन प्रजैन विद्वानों के 
भाषणों, गायनों भ्रादि का भ्रायोजन किया जाता है । इस वर्ष यह महोत्सव भारत पर चोन 
के प्राकृमणा के कारण बड़ी सादगी के साथ, श्रद्ध य ५० चैनसुखदास जी न्यायतीर्य की प्ध्य- 
क्षता में सम्पन्न हुआ | इस भ्रवसर पर सभी वक्ताभों ने चीन के भाक़मणा की कड़ी निन्‍दा की 
प्रौर राष्ट्र कें लिये प्रधिक से भ्रधिक त्याग करने फी प्र रणा दी । 
(४) महावीर जयन्ती-- 

सभा के तत्वावधान में प्रति वर्ष चेत्र शुक्ला १३ को भगवान महावीर का पावन जयन्ती 
घमारोह प्रायोजित किया जाता है। इस भ्वसर पर भगवान महावीर तथा उनके सिद्धान्तों पर 
जैन-अजैन विद्वानों के भाषणों का भ्रायोजन किया जाता है । जयन्ती के दिन प्रमुख सड़कों पर 


से होता हुआ एक विशाल जुजूस तिकाला जाता है जो रामलीला मे दान में जाकर समाप्त होता 
है। वहां भण्डारोहण का कार्यक्रम सम्पन्न किया जाता है । 


गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जयन्ती समारोह के प्रन्तर्गत संगीत सम्मेलन, महिला 
एवं' आराम सभा, जलूस भादि का त्रिदिषसीय कार्य क्रम सम्पन्न हुआ । 


() संगीत सम्मेलव-- 


समारोह के प्रथम दित दिनांडू १५-४-६२ चैत्र शुक्ला ११ को संगीत कला के प्रसिद्ध 
विद्वान श्री ब्रह्मानन्दजी, श्राचार्य, राजस्पान कला संस्थान की अध्यक्षता भें संगीत सम्मेलन 
मनाया गया । यह हर्ष को बात है कि इस वर्ष प्राचीन सहेलियों के प्रतिनिधियों, स्कूलों के छात्र 
ब छात्राम्रों ने काफी संख्या में भाग लिया । कई प्रजेन संगीतज्ञों ने भी उपस्थित होकर भगवान 
महावीर के प्रति सुन्दर भजन प्रस्तुत किये। इस सम्मेलन के संयोजक श्री नथमलजी 
लोढा थे । 


(7) महिला सम्मेलन--- 

समारोह के दूसरे दिन चेश्र शुक्ला १२, दिनांक १६-४-६२ को रानी लक्ष्मीकुमारी 
चू डावत की भ्रध्यक्षता में महिला सम्मेलन मताया गया जिसमें अनेक जैन, झ्जैन महिलाओों 
ने भगवान महावीर व उनके सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला । उपयोगी भजन, गायन, कविता व 
नृत्य भी प्रस्तुत किये गये। इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती उमराव देवी जेन थी । 
() जुलूस 

समारोह के प्रन्तिम दिन चेत्र शुक्ला १३, दिनांक १७-४-६२ को प्रातः एक विशाल 
जुलूस शहर के प्रमुख बाजारों में होता हुआ निकाला गया तथा जुलूस की समातति पर राजस्थान 


के उपवित्त एवं उद्योग मन्त्री श्री मन्दनमल जी वैद के कर कमलों द्वारा मण्डा रोहण का 
कार्यक्रम सम्पन्न हुभा । 
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(९) आम सभा 

सदा की भांति सायंकाल एक विज्ञाल भाम सभा का आयोजन राजस्थान के वित्तमंत्री 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय की भ्रध्यक्षता में किया गया । राजस्थान के राज्यपाल डा० सम्पूर्णानन्‍्द 
जिन्होंने इसी दिन श्पना कार्यभार सम्भाला था, भ्पने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी पधार 
कर इस पावन पर्व का शुभारम्भ किया । यह उल्लेखनीय है कि डा० सम्पूर्णानन्‍्द जी का राज- 
स्थान में यह प्रथम साव जनिक कार्यक्रम था । 


प्रायोजन में राज्य के मुख्यमस्त्री श्री मोहनलाल जी सुलोड़िया एवं कृषि भ्त्री श्री 
नाथूराम मिर्धा आदि ने भाग लिया । 


(४) महाबीर जयन्ती स्मारिका 

गत कुछ वर्षों से यह विचार चल रहा था कि कुछ आधुनिक मौलिक प्रकाशनों द्वारा 
भगवान महावीर के संजीव हितकारी सिद्धान्तों का प्रचार किया जावे । इस लक्ष्य की पूर्ति में 
सभा ने इस वर्ष महावीर जयन्ती स्मारिका नाम से ऐसी पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें भगवान 
महावीर, जैन साहित्य, दर्शन और कला प्रादि विषयों पर अ्रधिकारी विद्वानों के लेख हैं? 
स्मारिका में राजस्थान के प्रमुख जेन स्थानों, मन्दिरों, मूर्तियों, लेखों श्रादि के चित्र भी हैं 
यह स्मारिका श्रयने ढंग की एक हो है जिसमें जेन दर्शन, कला श्रादि विविध विषयों पर 
भह॒त्वपूर्ण सामग्री एक स्पान पर ही उपलब्ध है । इसका सम्पादन प्रसिद्ध विद्वान श्रद्ध य पं ० 
चैनसुलशस जी न्यायतरीर्थ ने किया है। यह स्मारिका उन्हीं का सफल प्रयास है जिसके फल- 
स्वरूप हम बहुत ही कम समय में इतना उपयोगी ग्रन्थ निकाल पाये हैं। राजस्थान जैन सभा 
इसके लिये उनकी प्रत्यन्त कृतज है । 


विशेष प्रवृत्तियां 
(१) बीर बाचनालय 


जयपुर स्थित बनजी ठोलिया की धर्मशाला में सभा द्वारा एक वाचनालय चलाया जाता 
है जिसमें दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक समाचार पत्र-पत्रिकाएँ प्राती हैं । 


(२) बिशेष सभाओं का आयोजन-- 

बौद्धिक श्र मानसिक विकास के लिये सभा द्वारा समय समय पर श्रधिकृत विद्वानों 
के भाषणों का आयोजन किया जाता है । 

इस वर्ष भी दिनांक ८-४-६२ को आचार्य रजनीश, प्राध्यापक, जबलपुर विश्व विद्या- 
लय, भध्य प्रदेश के माषण का तथा भ्रष्ठान्हिका पर्व में बख्शीजी के मन्दिर में सभा का श्रायो- 
अन किया गया था | 


(३) अमिननन्‍्दन समारोह-- 
यह उल्लेखतीय है कि जैन सभा के दो विह्ाान सदस्यों--डा० कस्त्रचन्द कासलीवाल 
एवं डा० कमलब॒न्द्र सौगाणी का राजस्थान विदव विद्यालय द्वारा डाक्टर भ्राफ फिलासफी 
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की डिगरी प्रदान करने पर श्राप दोनों के सम्मान में श्रीयुत केशरनाल जी बक्षी की प्रष्य- 
क्षतरा में प्रभिनन्‍्दन किया गया । श्रद्धे य पण्डित साहब ने आपके कार्यों की प्रशंशा की एवं 
भविष्य भें समाज सेवा में पूर्रा योग देते रहुने का सत्परामर्श दिया । 


(४) शोक सभाए' 


सर्व श्री भमालीलालजी कासलीवाल, मनीराएती कासलीवाल व बैजनाथ जी सराबगी 
कलकते वालों के निधन पर क्षाक समाए' प्रायोजित की गई । 
(४) जनगरजना-- ह नह 

राजस्थान में सार्वजनीन प्रन्यास भ्रधितियम सर्व प्रघम १ जुलाई १६६२ से सामू 
हुमा । इस प्रधिनियम के अन्तर्गत समस्त सार्वजनीन प्रन्यास जिसमें कि मन्दिर, विद्यालग्र, 
प्रौषधालय, धर्मशालायें श्रादि जिनकी सम्पत्ति ३० हजार से प्रधिक हो या जिनकी वाषिक 
प्राय ३ हजार से प्रधिक हो, पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया । इस कानून से राजस्थान 
को प्रधिकांश जैन संस्थायें प्रभावित होने वाली थी । यह कानून काफी पेचोदा हैं श्रौर इसकी 
प्रौर इस कार्य के लिये समाज के प्रतिष्ठित महानुभावों, कानुन विशेषज्ञों एवं कार्यकर्ताओ्रों को 
एक समिति का गठन श्री करचन्द पाटनी के संयोजकत्व में किया गया । . 

समिति ने अ्रपने परिपत्रों द्वारा इस कानून के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंजीकरण 
के लिये श्रावश्यक तैयारी करने के लिये सुझाव दिये । संस्थाग्रों को विधान छपाकर भिजवाया 
ताकि उसे स्वीकार कर भ्रपता कार्य व्यवस्थित रूपसे करें। ग्ननेक संस्थाओ्रों को पंजीकरण कराने 
के लिए फार्म भरने में सहयोग दिया । 


साव जनतीन प्रन्यास अ्रधिनियम में संशोधन से सम्बन्धित श्रावश्यक सुझाव राज्य सर- 
कार को भेजें हैं जो प्रभी विचाराधीन हैं । 


संस्था की आर्थिक स्थिति:-- 


संस्था का वार्षिक सदस्यता शुल्क केवल चार ग्राता ( २५ नया पैसा ) है जो प्रत्यन्त 
साधारण है । इसके ग्रतिरिक महावीर जयन्ती के शुभ क्‍प्रवसर पर समाज से आर्थिक सहायता 
प्रात होती है। संस्था को समय समय पर साव जनिक कार्यक्रम व श्रन्य प्रकार की श्रनेको 
प्रवृत्तियां प्रायोजित करनी पढ़ती हैं। झ्राय के हन अल्प साधनों से यह सब करना प्रत्यधिक 
कठिन हो जाता है। परिणामतः प्राधिक विषमता का सामना करना पडता है। इस कठिनाई 
के कारण संस्था उतना काम नहीं कर पाती जितनी कि इससे अपेक्षा की जा सकती है। 

सभा को समाज की सभी संस्याप्रों, कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों का पूरा २ सहयोग 
मिला है जिसके फलस्वरूप ही उसे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हुई है। उन सभी के लिए 
यह सभा उनका प्राभार प्रगट करती है। विशेषतौर पर स्मारिका ग्रन्थ के प्रकाशन में भ्राषिक 
सहयोग देने बाने सभी विज्ञापन दाताप्नों तथा प्रति भ्रल्प समय. में सुन्दर भौर सुचाद रूप में 
समय पर स्मारिका प्रकाशित करने के लिए श्री राजमल संघी, प्रतापवन्द पाटली, हेमेदकुमार 
बगड़ा से जो परिश्रम किया उसके लिए प्राजारी है। साथ ही प्रनेकामेक सहयोगिगों जिसमें 
डा० कस्तूरबन्द कासलीवाल, श्री विरदीलाजजी सेठी, श्री सौभागमल रांवका, श्री विजय भन्द 


थीर सेवा मन्दिर 
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गोपीचन्द लुहाडिया मास्टर राधाकिशन तथा क्पूरचन्द पाटनी | 
दूसरी पंक्ति (दाये म बाये) सवश्री नवनीधिराय लुहाडिया रतन चद गोधा केवल चद 
ठोलिया धनपतिराय लुहाडिया तारा चन्द साह तथा बैलाशचन्द सोगाणी 
कुर्सियों पर बेठ हुए (दाये स बाये) श्रीमती कपूरी देवी गोधा श्री केसरलाल बख्शी (भ्रध्यक्ष) 
तथा श्री रतनलाल छाबडा (मत्री)। 
५». घोठे हुए (दाये मे बाये) श्री मोहनलाल रावका तथा श्री भागचन्द सोगाणी । 


